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दौ शब्द 

यदि संसाररूपी मरुभूमिकी मृग-मरीचिकाओंके पीछे 
भटकते-भटकते आपका साहस छूट गया है, शरीर फुलस गया 
है; और कंठ जुड़ गया है, तो चिन्ता न करें; क्योंकि अब आप 
एक ऐसे स्थानपर आलगे हैं, जहाँ हरे-भरे वृक्ष ओर लताओं 
के बीच चरित-सुधा का निकर निरन्तर प्रवाहित होता हुआ 
कल-कल शब्दसे आपको आमन्त्रित कर रहा है, अपने शीतल, 
सुमधुर सुधारससे आपके तन-मन और प्राणको प्लावित कर 
एक अपूर्वं सुख और शान्तिके सागरमें निमग्न कर देनेके 
लिये । 

श्रीश्रीराधारमण चरणादास देवके इस पुण्य चरित्रको 
पंढर 'आपको एक ऐसी ही अनुभूति होगी; लगेगा 
कि जैसे इस दिव्यातिदिव्य, मधुरातिंमधुर चरित्रके रूपमें 
श्रीकृष्ण की आह्वादिनी शक्ति, प्रेम-स्वरूपिणी श्रीराधारानीने 
अपने सुकोमल हाथोंसे.प्रेम-सुधारस उडेल दिया. हो, कलिहतं, 
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न्रिताप-त्रस्त जीवोंका ताप दूरकर उन्हें चिरकालकेलिये 
प्रेमानन्दमें निमञ्जित करदेनेको, और आप अंजली भर-भर 
उस प्रेम-सुधाका पानकर अपने तप्त आत्माको शीतल कर 
रहे हों ! ऐसा रसमय और सुखमय है यह चरित्र ! 


या, आपको लगेगा कि जैसे इस पुण्य चरित्रके रूपमें 
हरिनामका करुणा-वारिधि स्वभावतः उथल पड़ा हो, निर्वल, 
निरालंब, निराश्रय, निर्बोध, कलि-हत जीवोंका उद्धार करनेके 
लिये ! ऐसा हरिनाममय, हरिनामसे बाहर-भीतर ओत-प्रोत 
है यह चरित्र ! ! 


हरिनामने मानो मायाबद्ध, मोहान्ध जीवोंको अपनी ओर 
आकर्षित करनेकेलिये इस चरित्रके माध्यमसे अपनी अनन्त 
शक्तिका विभिन्न रूपसे परिचय दिया है -- पापी, तापी, 
पाषुंडी जींवोंके, बज्रसे भी अधिक कठोर हृदयको द्रवीभूतकर 
उसमें निर्मल भगवतु-प्रेमका' बीजारोपण किया है, मनुष्योंका 
तो कहना ही क्या, पशुओं तकको भक्ति-पथका पथिकः बनाकर 
उनके पशु-देहमें ही. तदनुरूप आचरणः और भाव आदिका 
विकास किया है; तरु-लताओंको अश्नु, कम्प, पुलकादि सात्विक 
भावोसे बिभूषितकर संकीर्तन की तालकेः साथ नृत्य कराया 
है; यहांतक कि बिना हरिनामका आश्रयः लिये मनुष्य देहको; 
त्यागकर' जानेवाले जीवके. मृत शरीरको, इमशानपर जाते 
हुए रोककर, उससे हरिनाम कहलाया है! ऐसा रहस्यमय, 
कौतुकमय, और. चित्ताकर्षक है यह्‌ चरित्र !!! 

इसलिये, यदि संसार-सागरकी मदमत्त, उत्ताल तरंगे 
निदेयतापुवेक आपके. सुख और शान्तिसे खेल रही हैं और 
आप इसमें इूब-डूबकर उतराते हुए भी. पासमें खड़ी हरिनामा: 
की. नोकाका सहारा. न लेकर मगरमच्छोंका सहारा ले रहे, हैं 
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केवल अपने अज्ञान और अविश्वासके कारणा, तो श्रीराधारमणः/ 
चरणादास देवके इस चरित्रका अवलोकन करे । निश्‍चय ही हरि- 
नामकी अनन्त शक्तिमें आपका अटूट विश्वास जन्मेगा, और आप 
हरिनामकी नौकापर आरूढ़ होकर निविघ्न संसार-सागरके पार 
उस दिव्य स्थलपर पहुँच, जायंगे, जो राधा-कृष्ण-च रणाविन्दके 
मधुर मकरंद, उनके सधुर रूप-लावण्य, और उनकी मधुरसे भी 
मधुर, परम उज्जवल, दिव्य और नित्य नवीन लीलाओंसे 
निरन्तर व्याप्त है!!! 

श्रीश्नीराधारमण चरणादास देव अधिकांश श्रीजगन्नाथपुरीमें 
रहते थे और उड़ीसावासियोंपर उनकी विशेष कृपा थी । उड़ीसा- 
वासी भी, उन्हें "महाप्रभु कहकर पुकारते थे । आज भीउड़ीसामें 
दो महाप्रभु प्रसिद्ध है-श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु और महाप्रभु 
श्रीराधारमण चरणदास देव, और घर-घर इन दोनों महाप्रभुओं 
की सेवा-पुजा होंती हे । बंगालमें श्री राधारमण चरणादास देव 
“बड़े-बाबाजी महाशय'के नामसे विशेषरूपसे परिचित हैं और 
उनकी अलौकिक चीला-कथाओंका सर्वत्र प्रचार है। 


बड़े बाबाजी महाशयका यह; नाम उनके विशाल शरीरका. 
परिचायक उतना. नहीं था. जितना उनके. विशाल हृदयका, जो - 
परमोज्ज्वल, शुद्धातिशुद्ध भगवद्‌-प्रेमका महा-आशयस्वरूप था; 
जो प्रेम-तरंगोंसे. इतना. तरंगायित भोर. उद्द लितः रहता था कि. 
प्रेम-रस उच्छलित होकर सदा बरसा करंता था उनके असाधारणा 
अश्चु-प्रवाहकेः रूपमे; उनके कऋष्णकर्णामृत'के: समानः स्वतः 
स्फुरित, मार्मिक, नये-नये. पद-पदावलियोंके रूपमें, उनकी 
अलौकिक विश्व-मनोहारी नृत्य-भंगीके रूपमें;और उनके आजानु- 
लम्बित, प्रेम-विकम्पित, प्रेम-पिपासु, भुजदंडोंके अपू, अप्राकृतः 
प्रेमालिगनके रूपमें; जिस अप्राकृत प्रेमालिगनकोः वे पान्न-कुपात्रः 
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सभीको सम्मुख होते ही प्रदानकर सदाकेलिये कृत-कृत्यकर 
देते थे । 


* गह ग्रन्थ बंगलाके चरित-सुधा नामक ग्रन्थका अनुवाद 
है | मूल ग्रन्थपर लेखकका नाम नहीं है, पर इसको प्रधान 
लेखिका थीं बाबाजी महाशयकी कृपापात्री, परम भक्तिमती, 
परम सिद्धा श्रीललिता दासी और इसका प्रकाशन बाबाजी 
महाशयके प्रधान शिष्य सिद्ध श्रीरामदास वाबाजी महाराजके 
द्वारा सन १६३० ईस्वीमें हुआ था । जबसे बंगलामें इसके कितने 
ही संस्करण निकल चुके हैं। हिगदीमें इसका यह पहला प्रकाशन 
है। हिन्दी साहिंत्य और हिन्दी-भाषी 'लोगोंकेलिये यह कितने 
महत्वका विषय है, इसका अनुमान पाठकगणा स्वयं लगा 
सकेंगे । I 5 


मूल ग्रन्थमें.छः खंड और लगभग १६०० पृष्ठ हैं। ग्रन्थ 

बड़ा होते हुए भी हमारा विचार . उसके समूचे अनुवादको बिना 
कुछ भी काट-छांट किये छपानेका था, वर्योकि. उसके .सभी 
अंश इतने महत्वपूर्ण हैं कि किसीको छाट देनेका प्रश्‍न ही नहीं 
उठता, पर पाठकोंकी सुविधाकेलिये प्रस्तुत ग्रर्धका टाइप मूल 
ग्रन्थसे कुछ बड़ा रखना पड़ा, जिसके कारण इसका कलेवर मूल 
ग्रन्थसे भी बढ़ता दीखा और लागत भी बहुत आती दीखी । 
इसलिये बाध्य होकर जहां-तहां कुछ अंशोंको छांट देना पड़ा है। 


इस बातका भरसक प्रयत्न किया गया है कि अनुवादमें 
मूल ग्रन्थकी भाषा और शैलीका लालित्य ज्यू का त्यु बना 
रहे । इसमें अवश्य कुछ कमी रह गयी होगी । पाठकोंसे विनम्र 
निवेदन है कि वे भाषाकी ओर ध्यान न देकर भावसे ही लाभ 
उठानेकी कृपा करें । न ; 
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इस ग्रन्थके घ्रकाशनमें बहुत बड़ा हाथ है एक ऐश्वर्य 
भर भक्ति-सम्पन्न, परम-उदार व्यक्तिका जिनका नाम अव्यक्त 
रखनेकेलिये हम बाध्य हैं, पर जो अपने स्वाभाविक दैन्य, 
निःस्वार्थ प्रेम, निर्मल भक्ति-भाव, और धर्म-ग्रन्थोंके प्रकाशन 
और प्रचारमें विशेष रुचि रखनेके कारणा सर्वथा बन्दनीय हैं। 
इस प्रकाशनमें आथिक सहयोगके साथ-साथ जो प्रेरणा, उत्साह 
और सुझाव उनसे समय समयपर प्राप्त होते रहे हैं, उनके कारण 
हम सदा हृदयसे उनके ऋणी हैं । उनके बहुमूल्य सहयोगके बिना 
इस बड़े ग्रन्थका प्रकाशन शायद संभव ही न होता ।- भगवान 
उनके भक्तिभावमें निरन्तर वृद्धि करें । 

अन्य सभी व्यक्तियोंके हम हृदयसे आभारी हैं जिन्होंने 
किसी प्रकार इस ग्रन्थके प्रकाशनमें सहयोग प्रदानः किया है, 
बिशेष रूपसे राजकीय कालेज, चूरू ( राजस्थान ) के प्रोफेसर 
ब्रजगोपाल दासके जिन्होंने ग्रन्थके अनुवादमें अंततक हमारा 
हाथ बंटाकर ग्रन्थकी सेवाकी है । डी,एस.बी. राजकीय कालेज, 
नैनीतालके अध्यापक श्रीऋषि कुंमार चतुर्वेदीके भी हम विशेष 
भाभारी हैं, जिन्होंने अनुवादके बड़े अंशको प्रेसके “लिये सुन्दर 
अक्षरोंमें लिपीबद्धकर हमारा कार्य सरल बनाया है। 

ग्रन्थके प्रकाशनमें विलम्ब होनेके कारण हमं पाठकोंसे, 
विशेषरूपसे 'कल्याणा' पत्रिकाके पाठकोंसे क्षमा प्रार्थना करते. 
हैं, जो तीन वर्ष पूर्व "कल्याण के माध्यमसे इसके ' प्रकाशनकी 
योजनाकी सूचना प्राप्तकर इसे पढ़नेकेलिये विशेष उत्कंठित थे 
और जिनके अनेकों पत्र समय समयपर हमारे पास आते रहें 
हैं । हमें खेद है कि कुछ प्रेस संबंधी कठिनाइयोंके कारण इसका 
प्रकाशन और पहले न हो सका । परण्या 

| ७ स विनीता 

बृन्दावन अवधबिहारी लाल कपूर 
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भूमिका 


_ श्रीमन्नवद्वीप-नवप्रदीपः प्रभाव-पाषंड-गजेक सिहः। 
स्वनामसंख्याजप सूत्रधारी चेतन्यचन्द्रो भगवान्मुरारिः॥ 


भक्तमहाजनोंका चरितानुशीलन और आस्वादन भक्तिः 
मार्गावलम्बी साधकोंकेलिये कितना शुभ और पुण्यकर है भक्त 
ही जानते हें । विशेष रूपसे भक्तिधमं प्रचारक महात्माओंके . 
पुण्य चरित्रका अध्ययन और उनकी लौलिक लीला-कथाओंकां 
रसास्वादन आत्म-शुद्धिका मुख्य साधन है--ऐसा शास्त्र भौर 
महाजनोंका मत है। श्रीमद्भागवत और अन्यान्य शास्रोंने 
भगवड्भक्तोंको पुण्य कथाको भी ईशकथाकी संज्ञा दी है # और 
कहा है कि जीवकेलिये अन्त समय इन्हीं कथाओंका कहना और . 
सुनना हितकर है। सत जी जब राजा परीक्षित द्वारा कलि- 


निग्रहकी कथा कहने लगे, तब शौनक ऋषि बोले-“हे महाभाग! 


ॐ अवतारानुचरित हरेश्राख्यानुर्वत्तनाम्‌ । 
पु सामीश कथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपवृ हिताः ॥ 
श्रीमऱद्भागवत । 
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यदि इस कथामें नारायणाके चरणा-कमल-पीयूषपायी साधुग शाका 
कोई प्रसङ्ग हो तभी कृपाकर इसका वर्णन करें, क्योंकि ऐसे 
समयमें असदालापसे कोई लाभ नहीं । श्रीयौराङ्ग-लीलाके 
व्यासावतार श्रीवृन्दावन दास ठाकुरने लिखा है-- 


कृष्ण भजिवारे जार आछे अभिलाष। 
शे भजक कृष्णोर मङ्गल प्रिय दास ॥ चे०भा० 


अर्थात्‌, कृष्णका भजन करनेकी इच्छा है तो उनके मंगलमय 
प्रिय दासोका भजन करो । विशेष रूपसे ऐसे साधु महाजनोंका 
जिन्होंने भगवत्‌-प्रेरणासे कलिहत जीवोंके प्रति कृपाकर और 
युगधमै भगवन्नामका प्रचारकर असंख्य पतित जीवोंका संसार 
रूपी रौरवसे उद्धार किया है। उनके पुण्य चरित्रको सुननेसे 
मलिन हृदय निर्मल होता है, भगवच्चरणोंमें रतिमति होती हैं, 
और बिना किसी साधनके सव सिद्धियां प्राप्त होती हैं । 


इस ग्रन्थका विषय हैँ श्रीश्रीनित्यानन्द प्रमुके विशेष 
कृपापात्र भक्तचुरणामरि सिद्ध श्रीचरणादास बाबाजी महाशयका 
पुण्य चरित्र। उनका चरित्र अत्यन्त रहस्यमय और भावपूर्ण 
है। परम दयालु श्रीनिताईचांदकी कृपासें उन्होंने विना पात्र 
कुपात्रका विचार किये जन साधारणामें नाम-प्रेमका प्रचार कर 
जीवोंका महाउपकार किया है । उन्होंने स्वरचित नवभावपूर्ण 
पद-पदावलियोंके द्वारा बंगदेश और उड़ीसामें जो संकीर्तनकी 
नयी तरंग उठाई थी उसके घातप्रतिवातसे आज भी वेष्णावोंका 
हृदय स्पन्दित होता है। उनके अनुगत औरं कुपापात्र 
निजजन आज भी श्रीगुरुकृपा-बलसे असाध्य साधन कर रहे हैं 
और बिना विचारे जगतमें नाम-सुधाकी वर्षाकर त्रितापदग्ध 
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जीवोंके तापित हृदयको शीतल कर रहे हैं। उनके दर्शन मात्र 
से हृदय आनन्दसे नाच उठता है। उनके मधुर कंठसे नाम- 
कीत्तेन श्रवरकर सर्वाङ्ग पुलकित हो उठता है। इन वेष्णव- 
रत्नोसे जिनका परिचय हुआ है वेही जानते है कि ये क्या “वस्तु 
हैं, गुरु भक्तिका क्या बल है और गुरु-कृपाका क्या प्रभाव है। 
सिद्ध चरणादास बाबाजी महाशयके एक-एक शिष्य एक-एक 
ध्रूव और प्रह्लाद हैं । महाजनगरा लिख गये हैं कि श्रीगौरा ङ्ग- 
चरणाश्रित भक्तवृन्द देवताओंसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गौर- 
भक्तगण श्रीगौराङ्गके गुप्त और अमूल्य प्रेम-घनके धनी हैं और 
देवगण नश्वर भोगैश्वर्य सुखके धनी हैं। गौरभक्त प्रेमानन्दमें 
विभोर रहते हैं और देवगणा ऐश्वर्यमदमें चूर रहते हैं। परम 
पूज्यपाद प्रबोधानन्द सरस्वती ठाकुरने लिखा है-- 


भ्राम्तं यत्र॒ मुनीश्वरेवपि पुरा यस्मिन्‌ क्षमामंडले 
कस्यापि प्रविवेश नेव धीषणा यद्वेद नो वाशुकः । 
यस्त क्वापि कृपामयेन च निजहष्यूद्धाटितं शोरिणा 
तस्मिन्नोज्ञ्दल भक्ति वत्मेनि सुखं खेलन्ति गौर प्रियाः ॥ 


श्रीचैतन्य चन्द्रामृत। 


. अर्थात्‌, जिस मघुर भक्तिपथपर व्यास आदि . मुनिगण 

श्रान्त हो गये हैं, जिसमें पहले पृथ्वी-तलपर किसीको भी 
बुद्धिने प्रवेश नहीं किया, जिससे शुकदेव भी अवगत न थे और 
जिसे कृपामय श्रीकृष्ण भगवानने अपने भक्तोंको भी नहीं 
बताया, उस भक्तिपथपर आज गौरभक्तवृन्द परमानन्दपूर्वक 
क्रीडा कर रहे हूँ। | 


श्रीचरणदास बांबाजी महाशय गौरभक्तोंमें चूडामणि 
थे । वे अपने अनुगत झिष्योंको अपनी झक्तिदान कर भक्तिबलसे 
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बली कर गये हें । इसलिये वे भी गौरभक्त चूड़ामणि हो: 
गये हैं । 


पांच वर्ष पहले जब मुझे दूसरी बार श्रीवृन्दावनधाममें 
बास करनेका सौभाग्य हुआ, तब केशीघाटपर सिद्ध चरणदास 
बाबाजी महाशयकी वयो-ज्येष्ठा वेमात्रेय भगिनी परमा वेष्णावी 
माधवी दासीसे मेरा परिचय हुआ । उन्हींके मुखसे बाबाजी 
महाशयकी अद्भुत बाल्य-लीला-कथा श्रवणकर उनके प्रति 
मेरा मन पहले आक्रृष्ठ हुआ । हमलोग प्राय सगोष्ठि उनके पास 
बैठकर उनकी पुण्यलीला-कथा सुनकर आत्मशोधन किया करते 
थे । उसी समय मेरे मनमें वासना जगी कि बाबाजी महाशयकी 
लीला-कथा धारावाहिक रूपमें यदि कोई लिपीबद्ध कर दे तो 
जगतका वडा उपकार हो । तबसे मेरे मनमें यह चिन्ता बराबर 
बनी रहती । मैं यह भलीभांति जानता था कि मुझसे यह कार्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि बाबाजी महाशयको हमारे प्राकृ 
चक्षओंके अन्तरालमें वास करते बहुत दिन हो गये थे, और मैं 
उनके जीवन चरित्रसे बिलकुल परिचित न था । इस कार्यके 
लिये किसके पास जाऊ और किससे कहूँ, यह चिन्ता मेरे मनमें 
प्रबल हो उठी । 


कुछ दिन बाद गत वर्षके अग्रहायण मासमें मैं छुट्टी लेकर 
अपने घर नवद्वीपधाम गया हुआ था । उस समय सौभाग्य-क्रमसे 
बाबाजी महाशयकी परम कृपापात्री उनके श्रीश्रीराधारमणके 
बगीचेके मठकी अधिकारिणी श्रीधाम नवद्वीप-वासिनी, गुरु- 
सेवा परायणा, गौराङ्गगतप्राण, परम भक्तिमति श्रीललितादासी 
से मेरा परिचय हुआ । बाबाजी महाशयके उपयुक्त शिष्य और 
उनके विशेष कृपापात्र, सद्धीत्तन-निपुणा, परम प्रेमिक भक्त- 
प्रवर रामदास बाबाजी महाशय भी उस समय वहां उपस्थित 
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थे । कथा प्रसङ्गमें चरणदास वावाजी महादायकी चरचा होने 
लगी । तश मैंने अपना मनोभाव प्रकट किया । उन लोगोंने बड़े 
आग्रहके साथ मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया । बाबाजी महाशयके 
अनुगत उनके संगी साथी, जिन्होंने अपने नेत्रॉसे उनकी पूण्य- 
लीला देखी है, अब भी वर्तमान हैं। ललितादासीने मुझसे आग्रह 
किया कि उनसे अपनी भाषामें बाबाजी महाशयकी लीला-कथा 
लिख भेजनाका अनुरोध करू और कहा “उत कथाओका संग्रह 
हो जानेपर बाबाजी महाशयकी पुण्यलीला-चरित-मालाके ग्रथित 
करनेका संपूणा भार आपके ऊपर रहा ।” मैंने वैष्णवादेश समादर 
पुर्वक शिरोधार्य किया । हृदयमें आशा जागी कि श्रीगौरांगप्रभु 
मेरी मनोवाञ्छा पुणो करेंगे और मैंने मनही मन उनके चरणा 
कमलोंमें कोटिशः प्रणाम किया । 

इसी बीच अपने कार्यके उपलक्ष्यमें मुझे अजमेर जाना 
पड़ा । वहां जाकर सांसारिक विषयोंमें तल्लीन होगया । परमार्थ 
विषयकी चिन्ता करनेका अवसर न रहा । अशान्त रूपसे दिन 
बिता रहा था। इसी समय ललितादासी द्वारा प्रेरित सिद्ध | 
चरणादास बाबाजी महाशयके जीवन चरित्र संबंधी एक-एक 
कर तीन हस्तलिपियाँ डाँक द्वारा मुझे मिलीं । मैंने जहाँ-तहाँ 
उनकी भाषाको अपनी रुचिके अनुसार सुधारकर उन्हें एम-एक 
कर लौटा दिया। इस पुण्य चरित्र-ग्रन्थके प्रशायनमें प्रधान 
उद्योगी परमगुरुभक्तिपरायण' श्रीललितादासीके पत्रसे ज्ञात हुआ 
कि वे, उनके गुरुभाई भक्तप्रवर रामदास बाबाजी महाशयः 
और चरणादास' बाबाजी महाशयके अनुगत अन्यान्य भक्त मेरे 
संशोधनको अपने मनोनुकल'जानकर अति संतुष्ट हें । यह जानकर 
मैंने अपनेको बहुत सौभाग्यशाली समभा | 

इस ग्रन्थके पाठसे भक्त और अभक्त, बहिरंग और अंतरंग 
सभी उपकृत होंगे। अभक्त भक्त होंगे और बहिरंग अंतरंग 
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होगे । ग्रन्थका प्रथम खंड ही अभी प्रकाशित हुआ है। मैं पहले 
लिख चुका हूँ कि बाबाजी मंहाशयका पुण्य चरित बहुत रहस्य- 
पूणं हे । अगले खग्डोंमें इस भक्ति रहस्यका क्रमशः उद्घाटन 
होगा । अभीतक यह्‌ रहस्य उनके अपने अनुगत भक्तोंमें ही 
सीमित रहा है । अब परमदयालु निताइ चांदके आदेशसे सर्व 
साधारणामें इसका प्रचार होगा । श्रीश्ची नित्यानन्द प्रभुने बावाजी 
महाशयको अपनी शक्ति प्रदान की थी । इस अलौकिक नित्यानंद 
शक्तिके बलसे ही वे पुणा रूपसे युगधर्म नाम और प्रेमका प्रचार 
करनेमें समर्थ हुए थे। ` ; र 


(भज) निताइ गोर राधेइयास। 
(जप) हरे कृष्ण हरे राम॥ 


इस मधुर नाम-कीत्तंतकी रचना चरणादास बाबाजी 
महाशयने की थी और उन्होंने ही इसका प्रचार किया था । 
उनके अनुगत शिष्यगण इसका उन्मत्त भावसे कीर्तन करते-करते 
कीत्तंनानन्दमें किस प्रकार डूब जाते हैं, इसे जिन्होंने. एकवार 
देखा है वही जान सकते हैं। इस कीर्तन गीतमें नित्यानन्द 
शक्ति पुणी रूपसे निहित है और यह नाम-मन्त्र भजन-शक्ति देने 
वाला है। 


बाबाजी महाशयने बहुतसे पदोंको रचना की है। वे 
कीत्तनके साथ ही साथ पदोंकी रचना करते जाते थे। यह 
शक्ति साधारणाः पदकर्ताओंमें देखनेमें नहीं आती । नित्यानन्द 
की कृपासे उन्हें यह असाधारणा शक्ति प्राप्त थी । उनके पदोंका 
पाठ करनेसे ऐसा लगता है कि जैसे वे प्राचीन महाजनोंकी 
रचनाएं हैं । 

एक और बात कहकर इस भूमिकाको समाप्त कछँगा। 
श्रीश्रीमौरांगमहाप्रभु सर्वं अवतार-सार और युगधर्मं प्रचारक हैं । 
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मृदङ्ग करतालके साथ मधुर हरिनाम-कीठंनके वे प्रवतेक हैं। 
अन्नगत प्राण, अल्पायु, दुर्बल, कलिहत जीवोंका एकमात्र 
अवलम्ब, मंगलमय श्रीमन्महाप्रभु-प्रचारित वह हरिनाम कोतेन 
जीवोंके दुर्भाग्यसे लुप्त प्राय होता जा रहा था । उसी समय सिद्ध 
चरणादास बाबाजी महाशय निताइचांदकी कृपाशक्तिसे उस 
युगोचित हरिनाम संकीतंनका फिरसे प्रचार कर, स्वयं वेष्णव 
धर्म याजनकर, और उसका प्रचारकर जगद्वासियोंको शिक्षा 
प्रदानकर गये हैं। उनकी पुण्य चरित-सुधाका पानकर 
संसार-ताप-दग्ध नर-नारी देव-दुलंभ प्रेम-घनके धनी होकर 
परम शान्ति लाभ करें, यही भगवच्चरणोंमें मेरी आन्तरिक 
कामना है। इति, 
आजमीर (राजपूतना) ` प्रसिद्ध पदकर्ता द्विज बलराम दास 
१८, कातिक, ठाकुर वंशीय कुलाङ्भार श्रीवेष्णव 
गौरांगाब्द ४३३ कुपाप्रार्थी जीवाधम 
श्रीहरिदास गोस्वामी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अमन © पत्र 
उत्सग पत्र 
श्रीक्षीगुरवे नमः 


जय निताइ गौर राधेश्याम । 
जय हरे कृष्ण हरे राम ६ 
— HT 
मदेकशरण परमाराध्य 
श्रीश्री राधारमणेकजीवन 
श्रील श्रीयुक्त नवहीप दादा 
श्री श्रीगुरुप रायणेषु -- 


माया जाले पडि, भूलिया आछिपु, संसार सागर माझे। 
केशे धरि बले, आनिले तुलिया, करुणावारिधि तुमि ॥ 
छग कृपा करि, श्रीगुरु चरण, कसइल दरशन। 
छिल ना शकति, साधना करिया, पाइते असूल्यनिधि ॥ 
परम रतन, भाव-विभूषने, भूषिता करिया पुनः। 
संपिले मे-पदे, जनमेर मत, मो हेन अधम जने॥ 
निशिदिश कत, उपदेशामृत, संचित करिया हिया। 
बुझाइया दिले, स्थावर जंगम, गुरुर प्रकाश बलि॥ 
न्िरदिन तरे कृतज्ञतापाशे, बांधा तुया श्रीचरणे। 
कि धने लुषिब, भावि दिवानिशि, किं दिये करिव सुखी ॥ 
जे ते मते लिखि, तोमार प्रभुर, अमिय चरित-सुधा। 
श्रीकर कमले, करिनु अपन, करि करपुटाछ्ललि॥ 
करिया ग्रहण, नवद्वीप दादा! आस्वादिया हओ सुखी । 
एइ निवेदन, क्षम अपराध, चरणे प्रणति तब॥ 


श्रीचरणाश्रिता 
काचितु 
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# श्रीश्रीगुरवे नमः अ 
बन्दना 
वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून्‌ वेष्णवांश्च 
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरवुनाथान्वितं तं सजीवम्‌ । 


साट्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचेतन्यदेवं 
श्री राधाकृष्णपादान्‌ सहगणाललिता-श्रीविजञाखान्वित' शच ॥ 


देव गजानन विघ्न विनाशन 
निवेदन करि पाय। 

देवी सरस्वती, विशुद्धा भारती, 
स्फूत्ति कर रचनाय ॥ 

करुणा सागर देव महेश्वर, 
दयामयि  भगवति। 

शंकरी शांकर, करुणा वितर, 
श्रीचरणे सदा नति॥ 

परान रतन, श्रीराधारमणा, 
निवेदन करि पाय। 

जत लीलाखेला, तुहुँ आचरिला, 
जेन मोर स्मृति हय ॥ 

दादा नवद्वीप, भकति अधिप 


कि आर बलिब आमि । 
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मोर मन:कथा, हृदयेरि व्यथा, 
तुहुँ जान अत्तर्यामी 

लीलार पाखार, तोमार दादार, 
लीलागुण केबा जाने । 

बड़ साध चिते एक कना छुते, 
ताइ करि निवेदने ॥ 

नाहि भाषाबोध, अतीव अवोध, 
हृदय कठिन अति। 

बालिकार कथा, शुनिया कि दादा, 
हइवेक तव प्रीति॥ 

नाचिते ना जानि, तबु नाचाइछ, 
करुणावारिधि तुमि। 

लिखिते ना जानि, तबु लिखाइछ, 
कि आर बलिब आमि ॥ 

फलाफल किबा, गुणागुण जत, 
इथे नाहि मोर दाय। 

जथाजथ जाहा, लिखाइभओ ताहा, 


एइ निवेदन पाय ॥ 


HY 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


NEP SPIRENT PRIN फल ज+ * पी पतन 


जब्र 


जशोहर जिलेके नड़ाइल परगनेमें चित्रा नदीके पश्चिमी 
तोरपर महिषखोला नामका एक गाँव है। उसकी प्राकृतिक शोभा 
देखकर लगता है कि मानो लक्ष्मी देवी स्वयं मूतिमती हो विराज- 
मान हैं । अनेक जातियोंके लोग वहाँ रहते हैं, पर दक्षिण राढो 
कुलीन कांयस्थोंकी बस्ती अधिक है। उनमें घोष वंशक्रे लोग 
प्राय: प्रतिष्ठित जमीदार हैं । ग्रामवासी सभी उन्हें 'बाबू' कहकर 
पुकारते हैं और उनके अनुगत हैं । शरद एबं बसन्त ऋतुमें गाँव 
की शोभा और भी रमणीक हो जाती हे । नदीके किनारेकी 
सम्पूर्णं भूमि धानके सेतोंसे-लहलहाने लगती है। उस समयकी 
प्राकृतिक शोभा देख ` चित्तत्रत्ति सहज ही किसी अनिवेचनीय 
अप्राकृत राज्यमें प्रवेश कर जाती है । 

इसी गांव में श्रीयुक्त मोहून चन्द्र घोष महाशथ रहते थे । 
उस समयकी प्रथाके अनुसार कुलीन व्यक्ति कई-कई विवाह किया 
करते थे। केवल अर्थ लाभ अथवा भोगकी कोमनासे ही ऐसा 
किया जाता रहा हो सो नहीं, दूसरोंकी कुलरक्षाके निमित्त भी 
कुलीन घरों के लोग ऐसा किया करते थे। बाबू मोहन चन्द्र 
घोष महाशयको भी इसी कारण एक-एककर चार विवाह करने 
पड़े थे । पहली बार जोका ग्रामनिवासी पदमचरणा राय महाशय 
की कन्यासे, दूसरी बार वनग्राम निवासी श्रीयुक्त रामतनुनाग 
चौधरी महाशयकी कन्या श्रीमती कनकसुन्दरी दासी से, तीसरी 
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२] चरित-सुधा 
बार घोड़ाखाली निवासी श्रीयुक्त गौरचःद्र सरकार महाशयकी 
कन्या श्रीमती मुक्तासुन्दरीदासीसे और चौथी बार वजीरपुरकी 
एक कन्यासे । मोहन चरद्र घोष महाशयकी प्रथम पत्नीसे कोई 
सन्तान नहीं हुई दूसरी पत्नी कनक सुन्दरीसे चार पुत्र और 
एक कन्या, तीसरी मुक्ता सुन्दरीसे मोक्षदा सुन्दरी नामकी एक 
कन्या और चौथीसे कु जबिहारी नामके एक पुत्रका जन्म हुआ । 
घोष महाशयकी द्वितीय पत्नी कनकसुन्दरी स्वभावसे देवी 
थीं । क्रोध उन्हें छूकर नहीं गया था । सदा घू घट काढे रहतीं 
और अत्यन्त मृदु शब्दोंमें बातचीत करतीं । अन्तिम समयतक 
कभी उनके मुखसे ऊंचे स्वरमें कोई बोल नहीं सुनाई दिया। 
बराबरवाली स्त्रियोंसे भी वह मुख उठाकर बात न करतीं । जैसे 
इस युगकी थीं ही नहीं । स्वाभीमें उनकी अचल भक्ति थी। 
उनसे कुछ कहना होता तो उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन 
करतीं । दीन-दुखियोंके लिये सदेव उनका हाथ खुला रहता। 
भिखारीके आते ही जो कुछ भी हाथ पड़ जाता उसे देकर अपने 
को कृतार्थ मानतीं । पड़ोसी बालक बालिकाएँ तो जैसे उनके 
प्राण थे । खाने पीनेके उत्तम पदार्थ उन्हें बुला-बुलाकर 
खिलातीं । उन्हींसे सदा आलाप करतीं । र 


अठारह वर्षकी अवस्थामें कनक सुन्दरी देवीके पुत्र हुआ । 
उसके अन्नप्राशन संस्कार में घोष महाशयने यथेष्ट धन व्यय 
किया । पुत्रका नाम रखा लालचाँद । चार वर्ष पीछे दूसरा पुत्र 
हुआ । उसका नाम विपिन बिहारी रखा। फिर तीन वर्ष पश्चात्‌ 
बंगाब्द १२६० चैत्र मासकी २९ वीं तारीख संक्रात शुक्ला त्रयो- 
दशी शुभ वृहस्पतिवारके दिन उषा कालमें तृतीय पुत्रका जन्म 
हुआ । घोष परिवारने परम आनन्दके साथ पुत्रका जातक संस्कार 
मनाया । 
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जन्म [३ 
चेत्रकी २८ वीं तारीख बुधवार संध्या साढे चार बजे 
आकाशमें एक छोटासा मेघ दिखाई दिया । देखते देखते उसने 
बड़ा आकार धारणा कर लिया । चारों ओर अन्धकार छा गया 
दिनरातका निर्णाय करना कठिन हो गया । भयानक वृष्टि आरम्भ 
हो गई । बहुतसे वृक्ष गिर पड़े सूतिका गृहके ऊपर सुपारीका 
एक पेड़ था । अकस्मात्‌ उसके ऊपर बिजली गिरी और वह 
भस्म हो गया । आइ्चर्यकी बात है कि वृक्षके नीचेके सूतिका गृह 
अथवा उसके आसपासके किसी वृक्ष या जीवकी कोई हानि 
हुई। दूसरे दिन प्रातः बप्त्रपात की बात सुन बहुत से ग्राम 
चासी वहाँ गये । देखा कि उसी वृक्षके नीचेवाले सूतिका गृहमें 
मोहन बाबूके एक सुन्दर पुत्रने जन्म लिया है। यह देख सब 
अवाक्‌ रह गये और आपसमें कहने लगे, 'यह बालक निश्‍चय 
ही कोई महापुरुष है, क्योंकि बहुत दिनोंसे इस देशमें वृष्टि नहीं 
हुई थी, लोग जलके अभावसे बड़ा कष्ट पा रहे थे, कृषक लोग 
कृषि-कर्म बन्द कर हा-हा कर रहे थे । बालकने जन्म लेनेसे 
पहले ही जगतको शीतल कर दिया । और देखो ! कंसे आश्चर्य 
की बात है कि वज्रपातसे सुपारीका पेड़ भस्म होगया पर सूतिका 
गृहका कोई अनिष्ट नहीं हुआ । यह्‌ केवल ईइवरकी कृपा है। 
जान पड़ता है कि इस वृक्षपर किसी उपदेवताका अधिष्टान था । 
इन्द्र देवने उसका विनाशकर बालकका मंगल किया । ईश्वर करे 
बालक चिरंजोवी हो ।' 
धीरे-धीरे बहुतसे लोग इकट्ठा हो गये। उषा कालमें जन्म 
होनेके कारण कोई कहता था कि पुत्रका जन्म रात्रिमें हुआ 
और कोई कहता था पहले दिन वप्त्रपातके समय हुआ । बालक 
ने भूमिष्ट हो मातृ स्तन पान नहीं किया । धातू माता बालकके 
मुखमें मातृस्तनदे नेकी चेष्टाकर हार गई । स्तन स्पर्श होते ही वह 
चीख मारकर रोने लगता । दो दिनतक उसके पेटमें कुछ नहीं 
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पहुँचा । सब लोग बहुत चितित हुए । तीसरे दिन थोडासा गाय 
का दूध गरमकर बडी कठिनाईसे उसके मुखमें डाला गया । इसी 
प्रकार छः दिन निकल गये । कितने ही ओझा और वेंद्योंने नव- 
जात शिशुकी इस व्याधिसे प्रतिकारकी चेष्टा की, पर कुछ न 
हुआ । बालकके जीवनकी आशा जाती रही । सातवें दिन गाँवके 
ही एक हरि-भक्त, श्रीयुक्त रजनीकान्त भट्टाचार्य महाशय आये 
और बोले 'मेरा विशवास है कि यह बालक परम भक्त है। हरि 
की पूजाकर उनका प्रसाद मुखमें देनेसे निश्चय ही मातृ-स्तन 
पान करेगा । मोहन बाबू और अन्य सभी लोगोने ब्राह्माणाके 
वाक्यमें विश्वासकर श्रीहरिपूजाका आयोजन किया । भट्टाचार्य 
महाशयने भक्ति पूर्वक दयामय भगवान श्रीहरिकी पूजाकर प्रसाद 
और चरणामृत बालकके मुखमें दिया और चरणामृत मातृस्तन 
में लगवा दिया । बालकने प्रसाद और चरणामृत ग्रहणकर 
लिया । तब भाग्यवती जननीने जैसे ही पुत्रको गोदमें ले स्तन 
मुखमें दिया उसने परमानन्दपूर्वंक स्तन-पानकर आत्मीय जनों 
को सुखी किया । 

ग्रह-गणसा और नामकरण 


श्रीयुत मोहूनवादूने ग्रहाचार्य द्वारा पुत्रकी जन्म-कु डली 
बनवाई । प्रथम और मध्यम पुत्रको जन्म कु डली बनाकर ग्रहा- 
चार्यको संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि उन दोनोंकी आयु कम थी । 
इसबार कू डली बनाकर आचार्ये ठाकुरको अपूर्वं संतोष हुआ 
था । वह मोहन बाबूसे बोले 'आपका यह पुत्र बड़ा विद्वान, दानी 
और भक्त होगा । इससे आपका वंश उज्ज्वल होगा। आप इसे 
साधारण बालक न जाने । लग्नमें वृहस्पतिका अधिष्ठान होनेसे 
यह निश्चय ही पंडित और वक्ता होगा ।' 

सातवें मासमें बालकका अन्नप्राशन और नाम-करणा 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


esses शीय पाणी 


# 


पिता और भ्राताका स्वर्गवास [५ 
संस्कार हुआ। देशाचारके अनुसार अस्नप्राशनके समय एक 
थालमें बुछ मिठाई, कई खिलौने, एक चण्डी (श्री दुर्गा सप्तशती) 
और एक स्वणंमुद्रा बालककी प्रवृत्ति-परीक्षाकेलिये उसके सामने 
रखे गये । बालकने हँसते हँसते चण्डीको बाये हाथसे उठाकर 
छातीसे लगालिया, फिर सिष्टान्न उठा उठाकर उपस्थित महि- 
लाओंको देने लगा । महिलायें कहने लगीं 'यह दालक परम भक्त 
और दाता-शिरोमशि होगा और मुक्त हस्तसे लोगोंको अग्न 
दान करेगा' । बालकका नाम रखा गया राइचरणा। दो वर्ष 
पीछे मोहन वाबूके एक और पुत्रका जग्म हुआ जिसका नाम रखा 
गया राखालदास । उसके भी दो वर्ष पीछे वसन्तकुमारी नाम 
की एक कन्याका जन्म हुआ । 


पिक्ता और स्राताका स्वर्गवास 


राइचरणा जब पाँच वर्षके थे उनके पिता मोहनबाबू 
आत्मीय जनोकोशोक सागरमें निमग्नकर परलोक सिधार गये । 
उस समय उनके बड़े पुत्रकी आयु केवल बारह वर्षकी थी । यथा 
समय पितृदेवकी अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न हुई । बाबू मोहुनचन्द्र 
घोष महाशयके एक कनिष्ट सहोदर भ्राता ईश्वरचन्द्र घोष थे । 
वह तथा. अःय कुटुम्बी पितृहीन बालकोंके अभिभावक होकर 
उनका पालन-पोषण करने लगे । बालक राइचरणाके पितृ-वियोग 
के दो वर्ष पीछे उनके मध्यम भ्राता विपिनविहारीका दस 
वर्षकी अवस्थामें और उसके दो वर्षके भीतर ही उनके सबसे 
बड़े भाई लालचाँदका सोलह वर्षकी अवस्थामें और सबसे छोटे 
भाई राखालदासका सात वर्षकी अवस्थामें देहावसान हो गया । 


. पतिहीना: एवं पुत्रशोकार्ता देवी कनकसुग्दरीक अपार स्नेह 


सम्पूर्णं रूपसे राइचरणापर केन्द्रित हो गया । कोमलहूदया देवी 
कनकसुन्दरीकी नयनपुतलीछूप दो ही सन्तान रह गयीं, नौ वषेके 
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बालक राइचरण और पाँच दर्षकी बालिका बसन्त कुमारी । 
वह एक मुहुतेको भी राइचरणाको आँखोंसे ओकल न कर सकतीं 
यदि वह कहीं चले जाते तो पागलकी तरह इधर-उधर देखा 
करतीं । 

छाल्रावस्था 


राइचरणा नड़ाइल हाई स्क्ूलमें पढ़ने लगे । संरक्षक न 
होनेके कारण उन्हें गह-कार्योकी देखभाल भी आप ही करनी 
पड़ती । उनकी प्रखर बुद्धि देख सब लोग आकचर्यान्वित होते 
और उनके मधुर और सरल व्यवहारको देख मुग्ध होते । अत्यन्त 
चंचल होते हुए भी कक्षामें उनका स्थान प्रथम रहता । वारह- 
तेरह वर्षके बालक राइचरण उद्धत शिरोमणि होकर भी सदेव 
परहितमें रत रहते । एक दिन स्कूलसे आते समय एक विद्यार्थी 
को बिना छाते के देख अपना छाता उसे देकर स्वयं धूप में 
घर लौट आये । एक दिन किसी आदमीको वस्त्रके अभावमें जाड़े 
में कष्ट पाते देख उसे अत्यन्त आग्रहके साथ अपने मूल्यवान गरम 
कपड़े दे सरदीमें कांपते-कांपते घर लौटे । माँसे डरकर कहा, 
“माँ, मेरी अलवान कोई ले गया ।' माँ कनकसुन्दरी. बड़ी सरल 
थीं । अधीर होकर कहने लगीं, “ हाय हाय ! इस दुखियाके 
धन, अन्धीके नयन राइचरणाके साथ ऐसी शत्रुता किसने की ? 
माँ जगदम्बे ! मेरा तो एक मात्र सहारा यही है, संस्रारमें मेरा 
और कोई नहीं है, यही मेरे श्रंचलकी निधि है। इसके ऊपर दया 
करो और इसके सम्मुख ही मुझे उठा लो। मुझे अब जीवित 
रहनेकी इच्छा नहीं । फिर क्षण भरमें कहने लगीं, 'नहीं नहीं, 
माँ! मैं यदि अभी चली गई तो मेरा जीवन सर्वस्व राइ- 
चरणा किसका मुख देखकर जियेगा। इस संसारमें मेश और 
कोई नहीं हैं, वैसे ही इसका भी कोई नहीं हे । मेरा राइचरणा 
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छात्रावस्था [७ 
कुछ और बड़ा हो जाय तब मुझे लेना माँ !' राइचरणाके साथी 
बालकने हँसकर कहा, “नहीं माँ, राइचरणा भूठ बोल रहा है। 
कल स्कूलसे लौटते समय एक गरीब आदमीक्रो ठंडमें दुखी देख 
अपने वस्त्र दे आया है।' तब देवी कनकसुन्दरी हँसकर बोलीं, 
“अच्छा, गरीब को दे आया ! बहुत अच्छा किया, माँ जगदम्बा 
तुझे और देंगी ।' माता और पुत्रके इस व्यवहार को देख सभी 
अवाक्‌ रह गये । जेसी दयामयी माँ, वेसा ही दानशील बेटा ! 
एक दिन राइचरणाने देखा कि एक बुड्ड़ा बाजारसे लौटते समय 
ज्वराक्रान्त हो गया है । दाल चावल आदि जो खरीदकर लाया 
है उसे नहीं ले जा पा रहा है और रास्ते में बैठा-बेठा रो रहा 
है। उसका बोझ उठाकर उन्होंने अपने सिर पर रख लिया और 
उसे पकड़कर घर ले जाने लगे। वह भय और संकोचसे 
कहने लगा, 'वाबूजी, आप मेरा बोझा अपने सिरपर न रखें, मैं 
धोबी हुँ ।' राइचरणाने उत्तर दिया, 'तुम कोई भी हो, चलो 
तुम्हें घर पहुँचा दू. ।' उसे पहुँचाकर घर लौटने में देर हुई। 
इसलिये स्नेहमयी मां रोने लगीं। कुछ देर पीछे जब वह घर 
पहुँचे, मां आनन्दाश्रु सहित उनका हाथ पकड़ पड़ोसियोंके घर 
जा-जाकर कहने लगीं, ' देखो, मेरा राइचरण आगया।' माँ 
कनकसुन्दरी इतनी सरल थीं कि जब राइचरणा कुछ रुपया पेसा 
लाकर देते तो वह चितामें डूब जातीं और कहने लगतीं, “अरे, 
मेरा राइचरशा इतने रुपये लाया है, मैं इन्हें कहाँ रखू ? इतने 
रुपयों का क्य! करूंगी । फिर कहतीं, 'मेरा राइचण राजा 
होगा; हाथी, घोड़ा, पालकीपर बेठा करेगा ।' 


राइचरणा बाल्यकालसे ही बड़े संगीत प्रेमी थे, जहां 
कहीं गान होता था वहां अवश्य जाते थे । भिखारी वेष्णवोंकः 
गून. उन्हें बहुत अच्छा लगता था । पर किसी जवान भिखारी 
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को देखते तो कहते, “बाबा, ऐसा अमूल्य जन्म क्‍यों व्यर्थ गँवाते 
हो ? दूसरोंका उपकार करो, मनुष्य जीवन सफल होगा । कमसे 
कम, नौकरी करो तो दस आदमियोंका प्रतिपालन कर सकोगे। 
दूसरोंके मुखापेक्षी हो पेटके लिये द्वार-द्वार भिक्षा मांगनेका कया 
काम है ? बालक होते हुए भी बड़ोंकी तरह सबको उपदेश 
किया करते । दूसरोंकी अनिष्ट-कामना तो कभी उनके मनमें 
उदय हुई ही नहीं । सदा प्राणिमात्रके हितमें रत रहते । किसी 
धर्मं अथवा सम्प्रदायके प्रति उनका कोई द्वे ष-भाव न था । किसी 
की निन्दा कभी स्वप्नमें भी न करते । जब पर्द्रह वर्षेके हुए तो 
देवी कनकसुन्दरी उनके विवाहके लिए उत्कंठित रहने उगीं । 
उन्हें मालूम हुआ तो मांको साँत्वना देते हुऐ बोले, “माँ, बसन्त 
विवाह-योग्य हो गई है । पहले उसके विवाहका उद्योग किया 
जाय, फिर देखा जायगा।' इस पर माँ और कुछ न कह सकीं। 
बसन्त कुमारीकी आयु बारह वर्षसे ऊपर हो गई तब वह चिन्तित 
रहने लगीं । 
जशोहर जिलेके अन्तर्गत शिगा निवःसी श्रीयुक्त बाबू 
रजनीक्राः्त वसु महाशवके साथ बसन्त कुमारीका शुभ विवाह 
निङ्चित हुआ । सन्तानके विवाहका सुख माँ कनकसुग्दरीको 
जीक्नमें प्रथम वार प्राप्त हुआ। | चार पुत्रोंकी जननी होते हुए भी 
पुत्र विवाहका आनन्द अनुभव करनेका सौभाग्य उन्हें अभी तक 
नहीं हुआ था, क्योंकि उनके तीन पुत्र छोटी उम्रमें हो चल बसे 
' थे । पुत्र-शोक-सन्तप्त। मां कनकसुन्दरी आज कन्याके विवाहोत्सव 
में परमानन्दित हो सबको सादर सम्भाषण द्वारा सन्तुष्ट कर रही 
थीं ; कह रही थीं, तुम्हारा ही घर है, तुम लोग देख-भाल करो 
और ख़ाओ<पियो । मैं तो पागल हूँ, कुछ करती हूँ,कुछ भूल जाती 
हूँ । राइचरण तुम्हारा बालक है,उसका और कोई नहीं है तुमलोग 
` उसका हाथ बटाओ और मैं देखकर नेत्र सफल करूँ । आज यदि 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विवाह : Ie 


सेरा लाल-चाँद ( जेड पुत्र) होता तो उसे कोई चिन्ता न 
होती ।” इतना कहते-कहते रोने लगतीं । उस समय पड़ोसिने 
उनका हाथ पकड़कर सान्त्वना देतीं और कहतीं, “हाय ! आज 
तो तुम्हारे आनन्दका दिन है, आज आँसू कँसे ? इससे अमंगल 
होगा । तुम्हारा राइचरया बना रहे, उसीसे सौ पुत्र होंगे । 


बहनके विवाहमें राइचरशणा बावूने खूब खर्चे किया । 
काका ईश्वरचन्द घोष तथा कुटुम्बी नीलमाधव घोष आदिके 
परामर्शसे बड़े सुचारुरूपसे विवाह कार्य सम्पन्न हो गया । बसन्त 
कुमारीको विदा करते समय माँ रोते-रोते अधीर हो गई और 
कहने लगीं “आज मेरा घर सूना हो गया। राइचरण तो 
पागल है, एक घड़ी भी घरमें नहीं रहता । मैं बसन्तको लेकर 
शान्तिसे रह रही थी । वसन्त हमारे घरमें मानों लक्ष्मी थी । 
मुझे कोई काम करने नहीं देती थी । अब मुझे कौन देखेगा 
और कौन राइचरणाको स्कूल जानेसे पहले रसोई बनाकर 
देगा ।” उपस्थित महिलाएं कहने लगीं, “थोडे दिनोंमें राइ- 
चरणका विवाह हो जायगा, घरमें बहू आजायगी । चिन्ता 
कया है । बेटी घरमें रखनेकी बस्तु तो है नहीं । दूसरेका धन 
दूसरेको दे देमेमें ही मंगल है।' 


साइचरणबाबूकी ननसांल वनग्राममें थी । वह कभीकभी . 
अपनी मौसीके पितृगृह घोड़ाखाली जाया करते थे उनकी एक 
ममेरी बहन मोक्षदा सुन्दरी अपनी ननसाल घोड़ाखालीमें 
रहती थी । वह विधवा और गरीब थी । राइचरणबाबुने उसे 
अपने घर बुला लिया और घरका सारा भार उसे सौंप दिया । 
बह्‌ माँ कनक सुन्दरी देवीका दाहिना हाथ बन "गई । 
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विवाह 


देखते देखते दो वर्ष बीत गये । राइचरण बाबू ऊंचे कुल 
के लड़के थे । इसलिए अनेक स्थानोंसे उनकी मॅगनी आने लगी । 
इतनी कम अवस्थामें विवाह करनेका उनका विचार न था, 
पर दुखिया माँका कष्ट-निवारणकरनेके-हेतु उन्हें विवाहकेलिये 
बाध्य होना पड़ा । 
जयपाशा गाँवके श्रीयुक्त मंगलचन्द्र दत्त महाशय की 
कन्या स्वर्णमयी मानो साक्षात्‌ स्वणामयी लक्ष्मी थीं । उनके रूप 
और गुणोंको देख ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे किसी देवबाला 
ने शापितहो मृत्युलोकमें जन्म लिया हो । उन्हींके साथ राइ- 
चरणा बाबूका विवाह सम्बन्ध निश्चित हुआ । दोनों ओरसे 
विवाहकी तैयारी होने लगी । आज माँ कनक सुन्द रीके हृदयमें 
आनन्द नहीं समाता । जिसे देखती है उसीको निमंत्रण देती हैं । 
चरका भार देवी मोक्षदा सुन्दरीके ऊपर है। वह गृह कार्य 
संभालनेमें विशेष निपुण हैं । उन्होंने विवाह सम्बन्धी सम्पूर्ण 
सामग्रीका संग्रह करलिया है । विवाहका दिन आगया । एक दिन 
पहले बड़े सामारोहके साथ बारात लड़कीके घर जा पहुँची । 
दत्त महाशय ने भी बड़े सामारोह एवं सम्मानके साथ कन्या- 
दान संपन्न किया । यथासमय वर और बघू महिषखोला आगये । 
देशाचारके अनुसार दोनों को घरमें ले जायागया । आनन्दमयी 
कनक सुन्दरी पुत्र और पुत्रबधूको गोदमें बिठा सुख-सागरमें 
तैरने लगीं । वे पुत्रकः मुख देखतीं और फिर बधूका, और कहतीं 
` “आहा ! इस स्वर्णा-प्रतिमाको मैं कहाँ रखू ? यह्‌ मेरे हूदयकी 
मरि और नेत्रोंका आनन्द है। मुझे यह आशा न थी कि मेरे 
भाग्यमें इतना सुख होगा । माँ जगदम्बाने करुणाकर यह निधि 
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दी है । यह वनी रहे । मेरी साथ पूरी हुई । अब मेरा राइचरण 
ठीक रहे ।” 

घरमें कोई उत्सव होता तो राइचरण बाबू अन्नदान 
अवस्य करते । इसीको सबसे बड़ा दान मानते और कहा करते 
कि एक आदमीको पेट भर नाना प्रकारके पदार्थ भोजन कराने 
से जो आनन्द होता है वह उसे एक हजार रुपया देनेसे नहीं 
होता । उन्होंने विवाहके उपलक्ष्यमें तीन-चार दिन तक स्थानीय 
लोगोंको बाहरसे आये आत्मीय तथा कुटुम्बी जनोंको बड़े आदर 
के साथ विविध प्रकारके उत्तम पदार्थोसे परिपूर्ण भोजन कराया । 
दुखी कङ्गाली लोग आकंठ भोजनकर -आपसमें कहने लगे, “हम 
अनेक स्थानोंपर खाते फिरते हैं परन्तु इस बबूके यहाँ जितना 
आदर मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता ।'' 

यथासमय विवाहोत्सव पूणं हो गया । देवी स्वर्णमयी 
गृहलक्ष्मी बन गई । उनके आते ही घरको उन्नति होने लगी । 
वह अत्यन्त मृदुभाषिणी थीं । उन्होंने अपने स्वभावसे आत्मीय 
जनों तथा पड़ोसकी खियोंको मुग्ध करलिया। बात-बाएमें 
उनका ही दृष्टान्त दिया जाने लगा । सासे पुत्रबधुओंको शिक्षा 
देते समय देवी स्वणांमयीके चरित्र की चर्चा करने लगीं । थोड़े 
ही समयमें वे सर्वसाधारणकी प्रिय बन गई । राइचरणाबाबूका 
घर जैसे स्वर्ग हो गया देवी कनक सुन्दरीके आनन्दकी सीमा न 


रही । 


मातुदेवीका परलोक गमन 


सुखका समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है । बुढ़ापेके कारण 
देवी कनकसुन्दरीका शरीर जीण होने लगा। वे प्रायः कहा 
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करतीं, “मां जगदम्वे, मेरे मनक्री सभी कामनाए पूरी हो गयीं; 
अब सुफे अपने चरणोंमें स्थान दो । एक दिन अपने प्राणाधिक 
राइचरणकों बुलाकर कहने लगीं, “वेटा अब. पहलेकी तरह 
खेल कूदमें रहनेसे काम न चलेगा, कुछ घरकी देखभाल भी 
किया करो । ओर वेटा, अब मैं अधिक नही जिऊंगी । अन्तिम 
समय मुझे छोड़कर कहीं न जाना । उस समय मेरे मुखमें गद्भा 
जल डालना और हरिनाम सुनाना ।” राइचरणा कुछ चिन्तित 
हुए और माँको सान्त्वना देने लगे । 
अनेक कारणोंसे राइचररके पढ़ने लिखनेमें बाधा पड़ने 
लगी । घरकी चिन्ता ही उसमें प्रधान कारण थी । वह कभी 
कभी अकेले बैठकर विचार करते और कभी अपने साथियोंसे 
कहते, “ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मुझे और अधिक पढ़ने 
नहीं देंगे । माताजी का शरीर क्षीण होता जा रहा है, अच्छे 
अच्छे वैद्योंको दिखा चुका पर कोई लाभ नहीं होता । कुछ 
ही दिन बाद देवी कनकसुन्दरीने पुत्र और पुत्रबधूका मुख चन्द्र 
देखते-देखते और 'हरे राम नारायण ब्रह्म' कहते कहते शरीर 
छोड़ दिया । मातृ शोकसे राइचरण और देवी स्वणांमयी अधीर 
हो गये । राइचरण बाबूने जाति एवं कुटुम्ब के लोगों के साथ 
मातृ-देवीकी अन्त्येष्टि क्रिया की । श्राद्ध कार्य भी बड़े सामारोहके 
साथ किया । तीन-चार दिनतक बहुतसे लोगों को आदर पूर्वक 
भोजन कराया । धीरे-धीरे एक वर्ष बीत गया । पिण्डदान श्राद्ध 
भी विधिवत पूरा हुआ । 


` पुल लाभ 
शुभ समयमें देवी स्वणामयीके पुत्र हुआ । पुत्रका रूप. 


देख संब मुग्ध हो गये । राइचरंणा बाबूने यथो समय उसका 
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अन्नप्राशन संस्कार किया । इसी समय कुछ सज्जनोंके अनुरोध 
से उन्होंने दक्षिणवाड़ी पढुमुदी ग्राम निवासी श्रीयुक्त कृष्णचन्द्र 
दत्त महाशय की कन्या से विवांह किया । बिवाहके दो वर्ष पीछे 
इस पत्नीका देहान्त हो गया । धीरे-धीरे पुत्रकी आयु पाँच वं 
की हुई । उसके क्रिया-कलाप एवं बुद्धि कौशल को देख राइ- 
चरणावावू कहा करते, “यह बचेगा नहीं ।' बहन इस बातको 
सुन उन्हें फटकारते हुए कहतीं, “देख राइचरण तू ऐसी 
अमङ्गलपूर्णा बात झुखसे न निकाला कर। छः वर्ष भी पूरे 
नहीं होने पाये कि वह पुत्र-रत्न माता-पिता और आत्मीय जनों 
को शोक-सागरमें छोड़ कर चल दिया । पुत्र शोकसे माँ स्वणो- 
मयी और मोक्षदा सुन्दरीका हृदय व्यथित हो गया। स्वरणंमयी 
को मालूम हो गया कि उनके और संतान होनेको संभावना 
नहीं है। इसलिए स्वामीका एक और विवाह कराने के लिये 
चे बड़ी व्यग्र हुई । किन्तु जब राइचरण किसी प्रकार सहमत 
न हुए तो बड़ी दुःखी हुई । उन दिनों राइचरण बाबूके मुखसे 
प्रायः यह पद सुननेमें आता था-- 

आर हरिदास बलूबि कवे ? ! 

भाडिते शुनिते रे झन दिने दिने फुरावे । 

पदम पत्नेर वारि जेसन तेमनि जीदेर जीवत, 

ढलिया पडिबे जलन अमति अंग अबश हबे ॥ 

देहेरी बाती एइ दुइ नयन, जाते.कर दिक्‌ दरशन, 

प्रबल हइले काल पवन, ज्वाला बाति निवे जाबे ॥ . 

जदि बल वन्धु जने नास शुनाब्े होड निदाने, 

झुनते पाबिने, पाबिने असनि कणे बधिर हबे ॥ 
“र्‌ मन, और कब हरिनाम कहेगा ? ! सोच विचार 
करते-करते एक-एक कर सब दिन बीत जायंगे। कमलके पत्ते 
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पर पानी जैसा यह जीवन ढलकर जब गिर पड़ेगा, शरीर वेकार 
होजायगा । देहकी बत्तियों के समान ये दो नयन जिनसे तू 
देखता है--काल रूपी पवन के प्रबल होते ही इनकी लो बुझ 
जायगी । यदि तू कहे कि बन्धु-बाँधव तुझे उस समय हरिनाम 
सुनायेंगे, तो जानले कि तू सुन न पायेगा, न पायेगा, तेरे कान 
ऐसे बहरे हो जायेंगे ! 


तीसरा विवाह 


राइचरण बाबूकी आयु इस समय पच्चीस वर्षेके लगभग 

थी । मोक्षदा बहन बीच-बीचमें अपनी ननसाल घोड़ाडाली जाया 
करती थीं । उनके साथ उन्हें भी कभी कभी वहाँ जाना पड़ता 
था । इस गाँव के श्रीयुक्त बदनचन्द्र सरकार महाशयके कोई पुत्र 
न था, केवल तीन कन्याए थीं। उनका स्वभाव बड़ा सरल था । 
यथेष्ट सम्पत्ति होते हुए भी उन्हें उसमें कोई आसक्ति न थी । 
उनकी पत्नी शशिमुखी देवी कभी उनके अनासक्त रहनेका 
कारण पूछतीं तो वे कहते, “कौन खायगा ? किसी प्रकार हमार! 
समय पूरा हो जाय तीनों बेटियों का विवाहकर मैं निश्चिंत 
हो जाऊ। ” सरकार महाशयने अपनी बड़ी कन्याका विवाह 
राइचरणा बाबूके चाचा श्रीयुक्त ईश्वर चन्द्र घोष महाशयके बेटे 

बसंतकुमारके साथ कर दिया। सरकार महाशयकी हादिक 

इच्छा थी कि पक कन्या राइचरण बाबूको देकर उन्हें पूरी जमी- 

दारीका मालिक बना दें। वह राइचरणवाबूसे पुत्रवत्‌ स्नेह 

करते थे । परन्तु अभीतक अपने मनका भाव उनके सामने 

प्रकाशित करनेका साहस न कर सके थे । एक दिन बात ही 

वातमें सरकार महाशयने मोक्षदा सुन्दरीके सामने यह प्रस्ताव 

रखा तो उन्होंने कोई उत्तर न दिया। देवी स्वणामयीसे जब 
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उन्होंने इसकी चर्चा की तो वे बड़ी प्रसन्न हुई । उन्होंने पति- 
देवसे विशेष अनुरोधकर उनकी अनुमति ले ली और सरकार 
'महाशयको द्वितीय कन्या श्रोमतीत्रेलोक्यत्तारिणी के साथ, 
उनका विवाह करा दिया। सरकार महाशयने राइचरराबाबू 
से कहा, “बेटा मेरे पुत्र नहीं है, तुम्ही मेरे पुत्र हो, मेरी सम्पूणं 
सम्पत्ति तुम्हारी है। तुम्हीं इसकी देखभाल करो । मैं आजसे 
निश्चिन्त हो गया । राइचरण बाबू भी ससुरकी सम्पत्तिको 
अपनी समझ उसकी देख भाल करने लगे । 


संत्र-प्रहण तथा घोड़खाली वास 


इन्हीं दिनों राइचरणवाबूने खुलना जिलेके अन्तगेत 
सूलधर ग्राम-निवासी श्रीयुक्तयोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य महाशयसे 
दोक्षामंत्र ग्रहणा किया । महिषखोलासे धोड़ाखाली जाने-आनेमें 
बड़ी असुविधा होती थी । इसलिए वह घोड़ाखालीमें ही रहने 
लगे । वहाँके कृषक इनके सरल व्यवहारसे इतने संतुष्ट हुए कि 
जिस “जमींदारीपर बहुत दिनोंसे जमींदारका दखल नहीं हो 
रहा था उसपर भी स्वेच्छापुर्वक उन्हें दखल देने लगे। यहाँ 
तक कि उनके घर फसल कट कर आती अथवा गाय बियाती 
तो अग्रभाग उन्हें देकर ही स्वयं उसका भोग करते । गाँवमें 
बहुतसी जमीन बंजर पड़ी थी। राइचरण बाबूने दस-पन्द्रह 
घर बूनों ( संथाल जाति के लोगों ) को बाहरसे बुल कर वहाँ 
बसा दिया । उनके द्वारा जंगल कटवाकर जमीन आबाद कर 
दी । छः सात महीने तक अपने खजानेसे प्राय अस्सी-नब्बे आद- 
मियोंके भोजनादिकी व्यवस्था करते रहे और तीन वर्षतक उस 
जभीनका कोई लगान नहीं लिया । इस प्रकार उन्होंने समस्त 
बंजरभूमि को आबादकर जमींदारीकी आमदानी बढ़ाली । 
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जमींदारी कार्यमें उनकी इस प्रकारकी निपुणता देख 
हुगली जिलेके श्रीरामपुर निवासी जमींदार श्रीआशृतोष गोस्वामी 
महाशयने विशेष अनुरोधके साथ उन्हें मामुदपुरकी सदर कच- 
हरी में नायबी पदपर नियुक्त कर दिया । 
देवी त्रेलोक्यतारिणीके प्रथम गर्भसे एक कन्याका जन्म 
हुआ। कन्याको परम रूपदती देख सब लोग उसे 'फेणी' कह 
कर पुकारने लगे । भगवदिच्छासे चार-पाँच माँस पीछे ही 
कभ्याका देहान्त हो गया। उसके बाद देवी त्रेलोक्यतारिणीने 
एक पुत्रको जन्म दिया | उसका नाम हुआ फरणिभूषणा । पर 
विधाताका विधान कौन मेंट सकता हे । छ: सात महीने पीछे 
फरिभूषणका भी देहान्त हो गया । 
राइचरणबावू बड़े संगीत प्रेमी थे। घर रहते चाहे कच- 
हरी में, सदैव संगीत रसानन्दमें मग्न रहते । पर युवक, वेरागी, 
अथवा वैष्णवी को देख उन पर कटाक्ष करते । उनके रहते उस 
मुहल्लेमें वैरागी वेष्णव नहीं जाते थे। सबकी धारणा थी कि 
वह वेष्णव-द्वेषी हैं। पर उनके घर और कचहरीमें प्रायः: हरि 
संकीर्तन हआ करता था । वे हरिनाम संकीर्तेनके बड़े प्रेमी थे । 
बालकपनसे ही उन्हें किसी धर्म, सम्प्रदाय अथवा देवतासे द्वप 
करते नहीं देखा गया । फिर भी उन्हें वेष्णवोंसे द्वे ष क्यों था, 
यह विचारका विषय है। 
राइचरणबाबू ही क्यों आजकल प्राय सभी शिक्षित लोग 
वेष्णव नाम सुनते ही नाक-भों सिकोड़ लेते हैं। 'वष्णव' 
अथवा 'वेरागी' शब्दके प्रकृत अथंका लोप हो गया हैं । 'वेष्णव 
का अर्थ चरित्र-हीन दुराचारी और दकियानूसी समझा जाता है.। 
यह बड़े दुखका विषय है कि गेरुआ वस्त्र धारण किये, माथे 
पर सिन्दूरका टीका लगाये, हाथमे त्रिशूल लिये, भैरव भेषमें 
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भैरवी साथ लेकर भ्रमणा करने वाले एवं मद्य माँसादि सेवन 
करनेवालेका लोग उतना अनादर नहीं करते, जितना छिन्न 
बहिर्वासधारी, मस्तकपर गोपीचन्दन अथवा गंगा रजका तिलक 
लगाये, गलेमें तुलसीकी माला धारणा किये, दीन भावसे हार- 
द्वारपर भिक्षा माँगने वाले एवं मद्य मांसादि और खी-संगसे दूर 
रहने वाले पुरुषका करते हैं। इसका क्या कारण है ? चार 
सौसे अधिक वर्ष हुए प्रबल प्रतापी महाराज चक्रवती कलिराज 
के शासनसे जगतको भक्ति-हीन, विष्णु-वैष्णव-द्वे षी धर्मानुराग 
विहीन, हिसा-द्वे ष-पूर्ण वाह्माङम्बर-परायण देख परमदयालु 
पतितपावन श्रीभगवानका चित्त दुःखी हुआ । अतः पूर्ण-पुर्णातम 
्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रने निज सुखैश्वर्यं परित्यागकर जीवोंको 
प्रकृत एवं विशुद्ध भजन-मार्गं दिखानेकेलिए श्रीधाम नवद्वीपमें 
श्रीगौरांगरूपमें अवतार लिया । श्रीगौरांग महाप्रभुने निज 
और निजआचरित एवं विशुद्ध भजन-पथको पंडित, ज्ञानी, 
मूर्ख, नीच, शूद्र आदि जन-साधारणको हृदयंगम करनेकेलिए 
परमपंडित श्रीसनातन गोस्वामी, श्रीरूपगोस्वामी, श्रीलोकनाथ 
गोस्वामी, श्रीगोपालभट्टु गोस्वामी श्रीरधुनाथ भट्ट गोस्वामी, 
श्रीजीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, प्रभृति अपने 
नित्य पार्षदगण, अपने अभिन्न कलेवर श्रीमन्तित्यानन्दप्रभु 
और निज जन श्रीहरिदास ठाकुर, श्रीनरहरि सरकार ठाकुर, 
श्रीगोविन्ददास एवं श्रीरायरामानन्दादिक़को नियुक्त किया । 
उन्होंने ग्रन्थोंकी रचना, नाम संकीर्तन, लीला-रस-कीर्तत तथा 
निज आचरण ओर साघन-भजन कमरा महाप्रभुकरे प्रकृत मनोगत 
भाव का जगत में प्रचार करना आरम्भ किया । कलिपावनाव- 
तार श्रीगौरांगदेवकी इच्छासे और कलिहत जीवोंके दुर्भाग्यसे 
थोड़े ही समयमें वे सब अन्तर्ध्यांन हो गये । अवसर पाकर परा- 
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जित कलिराज अपनी सेना-सहित वष्णव महात्माओंका कपट 
देश धारणकर जगह जगह धर्म प्रचारके बहाने उपधर्मो का 
प्रचारकर अपनी इतन्द्रयवृत्ति चरितार्थ करने लगे और श्री 
मन्महाप्रभुके प्रकृत धर्मावलम्बीगण दुबल हो गये । पापको 
प्रबलताके साथ अधर्मकी अग्नि प्रबल रूपसे प्रज्वालत होने 
लगी । विशेष रूपसे अनभिज्ञ, मूर्ख, नीच और स्त्रियों में यह 
धर्मध्वजी भाव इस प्रकार प्रवेश करने लगा कि जगतमें सतूके 
स्थान पर असत्‌, धमके स्थान पर अधर्म और सतीत्वके स्थानं 
पर व्यभिचारने अधिकार जमा लिय, । यह उप-धर्म भाव 
इतना प्रबल हो गया कि श्रीमन्महाप्रभु द्वारा प्रचारित काम 
क्रोध, हिसाद षादि-रहित विशुद्ध धर्म-पथ भी लोगोंको दृष्टिमें 
कंटक-पथ सा प्रतीत होने लगा । उपधर्मपरायण लोगों जेसी 
वेषभूषा और हाव भावादि देख विशुद्ध वैष्णव जनो को भी 
लोग अवज्ञा की दृष्टि से देखने लगे । 
चरित्र के ऊपर राइचरणुबाबू का विशेष लक्ष्य था । वे 
कहा करते थे कि चरित्रवान पुरुष धर्मादि आचरणा-रहित होने 
पर भी लोक-पूज्य हैं पर दुश्चरित्र व्यक्ति चाहे कितने भी धर्म- 
परायणा क्यों न हों, त्याज्य हैं । 
एक: दिन वह मामुदपुर की कचहरी में काम-काजमें लगे 
थे। खबर मिली कि उनके एवसुर महाशय बहुत बीमार हैं। 
घर आकर इन्हें देखते ही उन्होंने जान लिया कि इस वार 
उनकी जीवन रक्षा कठिन है। इस कारणा उन्हें कई दिन वहीं 
ठहरना पड़ा । इसी बीच इवसुर महाशय का देहान्त हो गया । 
उन्होंने उनके श्राद्धादिमें खुव रूचं किया । इवसुर महाशयके 
सामने वह सांसारिक कार्योमें अधिक मन नहीं लगाते थे । पर 
उनके बाद उन्हें बाध्य होकर इस ओर भुकना पड़ा । जमींदारी 
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के कार्यमें भी दिनोंदिन उनका सम्मान बढ़ने लगा । 
देश-हिते षिता 


परोपकार तो राइचरणाबाबूका जन्म-सहचर था । पर- 
दुख में दुखी होना उनको स्वभाव था । एक बार पौष माँसमें 
कचहरी से घोड़ाखाली आकर वे गाँव की तरफ घूमने गये । 
देखा कि जल के अभाव से लोग बड़े दुखी हैं । प्रजाके दुःखसे 
उनके प्राणा व्यथित हो गये । उसी समय एक प्रधान ग्रामवासी 
को बुलाकर कहने यगे, “देखो' एक तालाब रू दवाना होगा । 
मैं तो इस समय यहाँ. ठहर नही. सकूगा । तुम्हारे ऊपर ही इस 
कार्य का सम्पूणां भार रहा । जो खर्च लगेगा, मैं दू गा । तालाब 
ऐसा होना चाहिए कि गांवके लोगों का जल-कष्ट दूर हो 
जाय ।” उनके कहने की देर थी । एक अत्यन्त मनोहर तालाब 
तैयार हो गया । लोगोंका जल-कष्ट दूर हो गया । तालाब के 
चारों ओर केलेके वृक्ष और समय-समयके साग-सब्जी लगा 
दिये गये । यथासमय प्रजा उनका फल-भोग करने लगी । 

गाँव के अधिकांश बालक बिना पढ़े रह जाते थे । राइ- 
चरणा बाबूने उनके माता पितासे इसका कारण पूछातो उ.होंने 
कहा,” बाबू जी, क्या करें? गाँवमें कोई विद्यालय नहीं है 
दूसरे गाँवमें रखकर बच्चोंको पढ़ानेकी हम लोगोंकी सामथ्यं 
नहीं है ।” राइचरण बाबूने अत्यन्त ' दुःखी होकर कहा, “आप 
लोगोंने अबतक क्यों नहीं कहा ।” शीघ्र उन्होंने अपने निवास 
स्थानके बाहरके हिस्से में पाठशालाके लिए एक बड़ी इमारत 
बनवा निःशुल्क पाठशाला स्थागित कर दी । 

राइचरणा बाबूने अपने गाँवमें ही ऐसे कार्य किये हों सो 
नहीं । जहाँ वे नौकरी करते थे वहाँ भी जलाशय-प्रतिष्टा और 
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विद्यालय-स्थापन आदि सत्कार्यो द्वारा जन-कल्याणाके कार्यमें 
सदा तत्पर रहते थे। रास-दोल, भूलनादि पर्वोके उपलक्षमें 
गाँवके प्राह्मण, कायस्थ एवं अन्य लोगोंको अत्यन्त आदर पूर्वक 
नाना प्रकार के भोजन कराया करते थे । बाहरके परिचित 
लोग उधरसे गुजरंते समय सदा उनके यहाँ आया करते थे । वे 
उन्हें आदरपूर्वेक ठहराकर भोजनादि द्वारा परितप्त करते थे । 
यदि कोई कहता “बाबू जी, इस प्रकार आपके य. बार-बार 
आकर खानेमें हमें वड़ी लज्जा आती है,” तो वे कहते, “मैं 
बाजारसे अन्न खरीदकर तो खाता नहीं, जमींदारीके धानका 
भात खाता हूँ । घरमें धान भरा है, उसका हिसाब क्या ? 
आपके संकोचक्रा कोई कारण नहीं। यह तो हमारे परम 
सौभाग्यकी बात है।” उनका इस प्रकारक! उदार स्वभाव देख 
सभी परम संतुष्ट रहते थे । पासके किसी गॉवमें किसी सत्कार्ये 
का उद्योग होता तो वहाँके लोग उन्हें सबसे पहले लिवा ले 
जाते और उनके ही मतानुसार कार्यकर परमानग्दका अनुभव 
करते । - 


पदोन्नति और उदासीनता 


श्रीग्राशुतोष गोस्वामी महाशय राइचरणा बाबूसे विशेष 
प्रेम करते थे कोई कार्य उनसे परामशं किये बिना नहीं करते 
थे । जमीदार महाशयने उनके बुद्धि-कौशल. ` निरपेक्ष भाव और 
कार्य-दक्षताको देख उन्हें उन्नति देकर साँतार परगने का सुपः 
रिटेंडेंट बना दिया ! जमीदारीका काम सुचारु खूपसे चलते 
लगा । पर अब न जाने क्यों, राइचरण बाबूका मन उदास 
और संसारसे विरक्त रहने लगा । प्रभु बन कर लोगोंपर शासन 
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करनेकी इच्छा न रही । जमींदारीका कार्य बड़ी उलभनका तो 
होता ही है, एकदम उसे छोड़ देना भी कठिन होता है। संसार 
बंधन काटना उतके लिए उतना कठिन न था जितना 
जमींदारीसे छुटकारा पाना। उन्होंने मत ही मन कुछ निश्‍चय 
कर लिया । 

इसी समय उनके दीक्षागुर श्रीयुक्त योगेन्द्र नाथ भट्टाचार्य 
महाशय आ पहुँचे । राइचरण बाबूने उनका यथोचित सत्कार 
किया । गुरु शिष्य एकान्तमें बैठ वार्तालाप करने लगे । शिष्यने 
कहा, “गुरुदेव कृपाकर मेरा हाथ देखिए । भट्टाचार्य महाशय 
ज्योतिषमें बड़े पारंगत थे वे सहर्ष शिष्यक्री हस्त रेखाएँ देखने 
लगे । देखते-देखते पूछा “तुम्हारी जन्म-कु डली है.?'' शिष्यने 
उत्तर दिया, “है प्रभु !” गुरुदेवने जन्म कुंडली मंगा हाथ से 
मिला कर देखी और बोले, “बेटा राइचरण, तुम अधिक दिन 
गृहस्थ न रहोगे, शीघ्र गृहत्याग करोगे । सन्तान केवल 
एक कन्या रहेगी । शेष जीवनमें तुम्हारी बड़ी उन्नत अवस्था 
होगी । अधिक क्या कहूँ ? एक दिन ऐसा आयगा कि बहुतसे 
लोग तुम्हारी पूजा करेगे।” राइचरण बाबूने कहा, “गुरुदेव, 
इसीको आप उन्नत अवस्था कहते हैं? लोगोंके पूजा करनेसे 
मुझे क्या लाभ होगा ? आप आशीर्वाद कीजिये कि मैं सबसे 
छोटा हो सरकू ।” गुरुदेव ने उत्तर दिया, “बेटा, तुम्हारे शेष 
जीवनकी उन्नति का वणान मैं भाषा द्वारा नहीं कर सकता । 
तुम्हारी हस्त-रेखा और जन्म कु डली का फल विचारकर मैं 
भपनेको धन्य मानता हूँ । और अधिक तुमसे क्या कहूँ ? ० 


राइचरण बाबू--गुरुदेव, पुरञ्चरणकी विधि लिख 


दीजिए । [गुरुदेव-बेटा, मैं तुम्हारे लिये सब कुछ कर सकता हूँ ।. 


तुम जो कहते हो, किये देता हूँ, पर देखो, मुके भूल न जाना! 
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राइचरण-प्रभो | आप यह क्या कहते हैं? मैं किसी 
भी अवस्था में क्यों न रहूँ आपकी कृपाका ही आश्रय लेकर 
रहुँगा । आप आशीर्वाद कोजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो । 


नोकरोसे उदासीनता 


भट्टाचाये महाशयने पुरश्चरण की विधि लिख दी। 
कुछ दिन बाद राइचरणा बाबूको साँतार कचहरी जाना पड़ा | 
इधर देवी त्रेलोक्यतारिणीके गर्भसे एक कन्याका जन्म हुआ ! 
राइचरणा बांबूकी उस समयकी मानसिक प्रवृत्तिके अनुसार 
उसका नाम हरिदासी रखा गया। 

इधर आशु बाबूकी जमींदारीकी पोपाइल कचहरीके 
इलाकेमें धानकी खेतीके कारणा प्रजामें विद्रोह खड़ा हो गया । 
किसी कर्मचारी को उनपर शासन करनेमें समर्थ न जान आशु- 
बाबू राइचरण बाबूसे इस इलाकेको काबूमें लानेकेलिए बार 
बार अनुरोध करने लगे । उन्होंने उत्तर दिया, “मुझे नौक रीसे 
छुट्टी दीजिये, मारकाटके बीच पड़तेकी मेरी इच्छा नहीं है ।” 
यह कह कर वह घोड़ाखाली चले गये । आशुबाबू ने बड़े आग्रह 
से पत्र लिखा, “आपसे मैं और कुछ न कहूँगा । मेरा विशेष 
अनुरोध है कि आप एक बार आकर मुझसे मिलें।” राइचरंण 
बाबूने कोई उत्तर न दिया । आशुबाबूने फिर इसी प्रकारका 
पत्र भेजा। उसके उत्तरमें उन्होंने लिखा-“सुझे कामकाज 
करता अब अच्छा नहीं लगता । आप कृपा कर नौक़रीसे छुट्टी 
दें । फिर किसी .समय आपके चरणादर्शन करूगा/। इस समय 
मुझे क्षमा करें।' अ 

आशुबाबूने इस विपदके समय राइचरणा बावूको छोड़ना 
नहीं चाहा, क्योंकि उनके अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नौकरीसे उदासीनता [२३ 


था जो इस विपत्तिसे उनकी रक्षा कर सकता | इसीलिए उन्हें 
लिवा लानेके लिए उन्होंने आदमियोंके साथ एक घोड़ा भेजा । 
गाँवके लोग उनसे कहने लगे-"देखिए, इतने बड़े धनी मानी 
व्यक्ति और ब्राह्मणके इतने बड़े आग्नहकी अवहेलना करना 
उचित नहीं । आपका एक बार जाना ही ठीक है। j 

राइचरणा बाबू व्या करते | इच्छा न होते हुए भी चले 
गये । उनके पहुँचते ही आशुबाबू विशेष अनुरोधके साथ कहने 
लगे “बिना आपके यह कार्य सिद्ध न होगा । जितने भी आद- 
मियोंकी और धनकी आबश्यकता हो लेकर प्रजाके विद्रोहका 
दमनकर दखल करा लीजिए।” आशुवाबूके अनुरोधसे बाध्य 
हो उन्हें यह दुरुह कार्य स्वीकार करना पड़ा । उन्होंने आशुबावू 
को समझाकर कहा, “देखिए, दो सौ कबूलियतोंकी लिखा पढ़ी 
हो चुक्री है, अब और अधिक अत्याचार करना उचित नहीं । 
मेरा विश्वास है कि इस कार्यका फल अच्छा न होगा। पर 
आशुबाबुने उनकी बात न मानी। इसलिए उन्हें पोपाइल 
कचहरी जाना पड़ा। वहां पहुँचकर वह प्रजाके साथ नाना 
प्रकारसे आनन्द भोग करने लगे । एककी जगह दस खच करने 
लगे । लोगोंको खिलाना पिलाना छोड़ और कोई कामही न 
करते । यहाँ तक कि अपने घरस पसा मंगाकर अपनी रसोईका 
खर्च चलाते। बह सोचते थे कि इसी प्रकार आशुबाबूसे छुट- 
कारा मिल जाय । पर आशुबाबू इतनेपर भी उन्हे छाड़नेको 
तैयार न थे । तब इन्हें बाध्य होकर विद्रोही प्रजाका कच्चा 
धान कटवानेके लिए आदमी भेजने पड़े । यह लोग जब धान. 
काटकर ला रहे थे, विद्रोहियोंके आठ-नौ-सौ आदमियों का एक 
दल वहाँ आया और लड़ाईके लिए उद्यत हुआ। एक कर्मे- 
चारीने आकर कहा “आपके पास केवल चार सौ आदमी हैं, 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२४] शृह-त्याग 


विपक्षियो के आठ-नौ-सौ हैं, फौरन कुछ व्यवस्था कीजिए। 
राइचरण बाबू झगड़े की जगह जानेको तैयार न थे । पर फिर 
सोचा कि धान कटवाकर प्रजा की हानि की गई है, अब यदि 
लूट हो गई तो जमीदारका अनिष्ट और अपमान भी होगा । 
बहुत सोच विचारकर वह मौकेपर गये और खाली वव्हूक चट: 
काने लगे । बम्दूकका शब्द सुन विद्रोही डरकर भाग गये। 
धान जब कचहरीमें लाया गया तो वह उसे देख रो-रोकर कहने 
लगे, “कैसा गहित कार्य हुआ । धान अच्छी तरह पका भी नहीं 
कितने गरीब आदमियोंकी कष्टकी कमाई थी, कितने भूखे लोगों 
का पेट भरता इससे । यह सब नष्ट हो गया । लड़ाई होती तो 
आदमियोंकी जान भी जाती । ऐसा प्रैशित कार्यं अब कभी न 
होगा । 

गृहु-त्याग 


दोपहरका समय है। घरमें रसोई हो चुकी है। सब 
पदार्थ ज्यों के त्यों रखे है। राइचरणा बाबूने उनका स्पर्श भी 
नहीं किया है। उनके हृदयमें अनुताप की अग्नि धक-धक कर 
रही है! उसके ऊपर अनुरागका प्रवल पवन बह रहा है । 
संसार-रूपी शुष्क तृण अब कितनी देर ठहर सकेगा ! वह क्षण 
भरमें जलकर राख हो गया। राइचरणा बाबूको देश कालकी 
सुधि न रही । वह जिधर देखते हैं उधर शून्य जान पड़ता है । 
संसार एक विषम विषादकी छाया मात्र प्रतीत होता हैं । कहां 
जाना है, कुछ ठीक नहीं । किसी. वस्तुकी ओर लक्ष्य नहीं । 
केवल प्रबल घर्मानुराग उनके उद्भ्रान्त मनको कहीं ले जाने 
को ऊद्यत है। बस वह बाह्र निकल पड़े उस ज्ञान शून्य अवस्थामें 
वह दिन बिना आहारके बीता । दूसरे दिन थोड़ां दूध लिया । | 
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अविश्रान्त भावसे तीन दिन पैदल चलकर गड़ई नदीके नयापाड़ा 
घाटपर पहुँचे । घाट का मल्लाह द्वारिक पाटिनी उन्हें देखकर 
बोला, “बाबूजी, आपके मुख की ओर देख मुभे ऐसा प्रतीत 
होता है कि आप बिना किसीसे कहे सुने यहाँसे जा रहे हैं । आप 
यहाँ विश्राम करें, मैं पार न करू गा। लोग मुझे दोष देंगे। 
जबसे आप इस देशमें आये, हम लोग बड़े सुखी हैं। आप चले 
जायंगे तो हमारा भाग्य सो जायगा। देशमें अन्धकार हो 
जायगा ।” कहते-कहते द्वारिक रोने लगा । राइचरणबाबू मीठे 
वाक्योंसे समभा बुझाकर अपने ओढ़नेका बहुमूल्य दुशाला उसे 
देते हुए बोले, “बेटा, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, तू मुझे जल्दी 
पार कर दे |” द्वारिकने विना कुछ कहे मन्त्र मुग्धवत्‌ उनकी 
आज्ञाका पालन किया । नदी पारकर वे सोचने लगे, किधर 
जाउं । सोचा पहले भवानीपुरमें माँ कालीके दर्शन करू और 
माँ जेसा आदेश करें वेसा करू । 

यह निश्‍चयकर भवानीपुरकी भोर चल पडे । वहाँ माँके 
दर्शनकर बहुत आनन्दित हुए । काली माताके सेवकोंसे उस 
पवित्र स्थानका वृतान्त पूछा । उन्होंने कहा, “यह नाठोरके 
राजा रामकृष्णा रायबहादुरका उपासना स्थान है। उन्होंने यहीं 
उपासनाकर सिद्धि प्राप्त की थी । इस समय यह स्थान छोटे 
तरफके राजा की देख-रेख में है। यहाँ अतिथि-सेवा होती है । 
माँ काली पंचमुन्डी आसनपर विराजमान हैं। सेवामें किसी 
प्रकारकी त्रुटि हो जानेपर माँ अब भी उसका समाधान करती 
हैं । यह सुन राइचरण बहुत प्रसन्न हुए और इसी स्थानको 
पुरश्चरणकेलिये उपयुक्त समभ कुछ समय को यहाँ ठहर गये । 
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राइचररा बावूका व्यवहार और धर्मानुराग देख भवानी- 
पुरके लोग मुग्ध हो गये । उनकी आकृति प्रकृति, बुद्धि-वृत्ति 
और बातचीतसे काली मन्दिरके कर्मचारी समक गये कि वे किसी 
बड़े घर के व्यक्ति हैं। इसीलिये उनका विशेष सम्नान करने 
लगे । धीरे-धीरे सूये-ग्रहण का समय निकट आया। उन्होंमे 
कर्मचारियों से कहा, “मेरी बड़ी इच्छा हैं कि माँके पास वेठकर 
मंत्र-पुरश्चरण करू ।' यह सुन सव एक स्वरसे बोले, “इसमें 
हमें कोई आपत्ति नहीं, पर पंचमुन्डी-सिद्ध आसनपर बैठने में 
बड़ी विपदाओं की आशंका है । बहुतसे साधु-सनत्यासी इस आसन 
का सफलता पूर्वक प्रयोग करनेमें असमर्थ रहे हें ।” वह बोले, 
“मुझे इस सिद्धासतपर बैठनेकी इच्छा नहीं हैं। माँके निकट 
किसी भी स्थानपर बैठ जाऊंगा ।” कर्मेचारियोंने कहा, ' 'आपकी 
जिस स्थानपर बैठनेकी इच्छा हो बैठे, हम लोग सब व्यवस्था 
कर देंगे, 
ूर्य-ग्रहणके दिन राइचरण बाबू स्तानकर भीगे कपड़ोंसे एक 
आसनपर बैठ मंत्र पुरश्चरण करने लगे । पूर्ण ग्रास सर्थग्रहणके 
समय पुरश्चरण सुचारु रूपसे चलने लगा । लोगोंने देखा कि वे 
यकायक मूच्छित होकर गिर पड़े हैं। उनके नेत्र चढ़े हैं, हाथ 
पर हाथ रखा हैं, मुखसे शब्द नहीं निकल रहा है, पर हृदय 
आनन्दसे पूरित है । शरीर कभी पुलकित और कभी कम्पित 
हो रहा है । थोडी देरमें सूर्यदेव ग्रहमुक्त हो अपनी प्रखर किरणों 
का विस्तार करने लगे । उनका तेज सबको असह्य लगने लगा । 
उस समय राइचररा बाबूके शरीरसे अत्यधिक पसीना निकल 
रहा था । यह देख सब लोग अवाक्‌ रह गये । कोई कहता था, 
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“इनके शरीरका रक्त जल होकर निकल रहा है,लगता है कि ये 
अब बचेगे नहीं ।” कोई कहता था, “इनका शरीर बहुत स्थूल 
है, शरीरमें मांस नहीं है, केवल जल ही जल है, वही निकल 

हा है । शरीरका रंग एकदम काला हो गया है ।” थोड़ी देरमें 
एक ब्राह्मण पात्रमें दूध लेकर आया और उसमें कपड़ा भिगोकर 
बूंद बूँद उनके मुखमें टपकाने लगा । वीस मिनटमें जब दूध 
गलेसे नीचे उतरा तो उन्हें कुछ होश आया, पर उठनेकी सामर्थ्य 
न थी । तीन चार आदमी पकड़कर एक ब्राह्माणके घर ले गये । 
ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनकी कन्या उनकी सेवा करने लगे । 
दो दिन बाद जब वे कुछ स्वस्थ हुए तो ब्राह्मणने कहा, “बेटा 
तुम्हारे शरीरकी अवस्था ठीक नहीं है। जवतक स्वस्थ न हो 
जाओ, तुम्हारा कहीं जाना उचित नहीं ।” उन्होंने कहा, “बाबा 
मैं क्या करू? माँका जेसा आदेश हुआ है, वेसा ही करना 
होगा ।” ब्राह्मणाने पूछा, “बेटा, माँका क्या आदेश हुआ है, 
कया मैं जान सकता हूँ ।” उन्होंने उत्तर दिया, “आप मेरे 
पिताके समान है, आपसे कहनेमें कोई आपत्ति नहीं । कुछ दिन 
पहले मैंने स्वप्नमें देखा था कि माँ मुझसे कह रही हैं, 'तू अब 
घरमें मत रह। भवानीपुरमें मेरे पास वेठकर पुरश्चरण कर, 
तेरी मनोकामना पूरी होगी ।' निद्रा-भंग होनेपर मैं यह निश्चय 
न कर सका कि कौनसा भवानीपुर । तो मुझे बड़ी चिन्ता हुई । 
परन्तु गृह-त्याग करनेकी चिन्तामें डूब गया । इसी बीच गुरुदेव 
आ पहुँचे । उनसे पुरश्चरणकी विधि मालूम करली । उन्होंने 
मेरा हाथ देखकर कहा, तुम्हे और अधिक संसार भोग नहीं 
करना होगा ।' मैं माँकी कृपा को प्रतीक्षा करने लगा । धीरे- 
धीरे करुणामयी माँने कृपाकर मेरा संसार बंधन काट दिया । 
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घरसे बाहर निकलकर सोचने लगा, कौन से भवानीपुर चलू -- 
कलकत्ता भवानीपुर या बगुड़ा भवानीपुर ? विचार करते-करते 
मन इधर ही खिंचा । यहाँ आकर माँके दर्शन कर बड़ी शान्ति 
मिली । कई दिनसे मांने अपने मन्दिरमें ही रखा है। परसों 
सू्यग्रहणके उपलक्षमें पुरश्चरण करते हुए” -इतना कहते कहते 
उनका कंठ भर आया । ब्राह्मणाने कहा, “कहो बेटा, संकोच न 
करो। मुझसे कहने से तुम्हारा इष्ट छोड़ अनिष्ट नहीं होगा' 
वह कहने लगे, “जप संख्या पूर्ण होनेसे कुछ पहले दयामथी माँ 
(कहते-कहते बालककी तरह रो पड़े; फिर चित्त स्थिरकर'गद्‌- , 
गद्‌ कंठसे कहनेसे लगे) मेरे मस्तकपर हाथ रख कहने लगीं, 
'जा, तेरी सब साध पूरी हुई सरयू तीरपर तुझे मनोमत गुरु 
मिलेंगे । उनसे तुझे अभीष्ट वस्तु प्राप्त होगी ।' मैंने रोते २ कहा, 
"माँ, उन्हें कैसे पहचान्‌ गा ?' तब दयामयी माँ ने कहा, “मैंने 
उनसे भी कह दिया है, वह तेरी बाट देख रहे हैं। उनको आजा- 
नुलम्बित भुजाए हैं, आकर विस्तृत नेत्र, और गौरवं का चार 
हाथ का शरीर नाम है-योगेऱ्द्रनाथ गोस्वामी । पहले खड़दह 
में रहते थे । गृहस्थाश्रम त्याग करने पर शंकरारण्यपुरी कहलाने 
लगे । वे बड़े विरक्त संन्यासी हैं । उन्होंने केवल एक शिष्य किया 
और प्रतिज्ञा की कि अब शिष्य न करेंगे । परन्तु मैंने तेरे लिये 
आदेश कर दिया है। उन्हें सामान्य मनुष्य न समझना । वह 
साक्षात्‌ नित्यानन्द अवतार हैं।' यह कहकर माँ अंतर्धान हो गई। 
बस, मैं इतना ही जानता हूँ । उसके बाद किस तरह यहाँ आया 
सो माँ ही जानती हें । आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, गुरु तुल्य हैं, आशी- 
वाद दीजिए जिससे माँ ब्रह्ममयीके आदेश का पालन कर 


सक ।” ब्रोह्मणने राइचरण बाबूको प्रेमालिगन किया | वह 
दिन इसी प्रकार आनन्दमें बीत गया । 
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दूसरे दिन प्रात:काल होते ही राइचरणवाबू वहाँसे चल 
दिये। प्रगाढ अनुरागके कारण अत्यन्त कष्टकर मार्ग भी सुखकर 
प्रतीत होने लगा । दिन-रात चलकर यथासमय अयोध्या पहुँचे । 
मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे -“वे इस अधमको 
पहचान सकेंगे ? क्या वे मेरे ऊपर कृपा करेंगे ? माँ ने तो कहा 
कि वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं एक से अधिक शिष्य न करेंगे। क्‍या 
वे मेरे लिये अपनी प्रतिज्ञा भंग करेंगे ? माँ जगदम्बाने जिनकी 
इतनी प्रशंसा की है वे सामान्य साधु तो होंगे नहीं,क्या वे कृपा कर 
मुझे स्पर्श करेंगे ?” इसी प्रकारकी चिन्ता करते-करते सरयू तीर 
पर पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही देखा कि माँ जगदम्बा हारा वाणत 
वही महापुरुष सरयू स्नानकर, एक कमंडलु हाथमें लिये, बनमें 
प्रवेश कर रहे हैं। राइचरणा बाबूको देखते ही मुस्कुराते हुए 
बोले, “बेटा मैं तुम्हारी ही प्रतिक्षा कर रहा था, आओ ।” राइ- 
चरणा बाबू फट महापुरुषके चरणोंमें गिर पडे । महापुरुष ने 
भी कृपा-परवश हो उनके मस्तकपर चरणा अर्पणा किया और 
हाथ पकड़कर उन्हें अपने आश्रम ले गये । 

आश्रम सरयू नदीके किनारे न होते हुए भी उससे अधिक 
दूर न था। स्थान निर्जन था । चारों ओर कई बड़े-बड़े वृक्ष थे, 
मध्यमें एक कुटी, कुटीके सम्मुख तुलसीका थामला, और एक 
ओर फूलोंके छोटे-छोटे पौदे । आश्रम अपनी पवित्रता और रम- 
णीकतामें विष्णुक्षेत्र नैमिषारण्य जैसा प्रतीत होता था । देखते 
ही मन मुग्ध हो जाता था । महापुरुषके आश्रममें पहुँचते ही एक 
शिष्यने कमंडलुमें जल लाकर उनके चरणा धो दिये । उन्होंने 
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टीमें प्रवेश किया और शिष्यने कुटीके सामने आवरण कर | 
र कु 


दिया 

तब राइचरणाबावूने सेवक महात्माको प्रणाम किया। उन्होंने 
भी प्रलिनमस्कार किया और उन्हें ले जाकर पास हो एक वृक्षके 
नीचे बैठ गये । सेवक कहने लगे, “कई दिन हुए, प्रभुने आपकी 
चर्चा करते हुए आपकी शारीरिक अस्वस्थता की बात कही 
थी, इस समय आप स्वस्थ तो हें?” राइचरणाबावूने कहा, “ 'जी 


हाँ, आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है । प्रभुने मेरे सम्बन्धमें व्या _ 


कहा था ?” सेवक्रने कहा, “गत सूयंग्रहणके दिन प्रभु ध्यान-मग्न | 


थे । ग्रहणक्रे बाद बोले, 'आहा ! क्रितना भाग्यवान है ! कितना _ 


भाग्यवान !' मैंने पूछा, “प्रभु, किसके भाग्यक्रीप्रशंसा कर रहे 
हैं? प्रभुने किचित हँसते हुए कहा, एक व्यक्ति ग्रहरामें पुरश्चरण 
कर रहा था। उसको इष्ट देवी माँ महामायाने प्रसन्न होकर 
उसे दर्शन दिये और इस अधमके पास आने की आज्ञा की । 
मेरे ऊपर भी अनुग्रह और निग्रह किया । मैंने पूछा, “प्रभो, 
अनुग्रह-निग्रह क्या ? मैं नहीं समझा ।' प्रभु बोले, 'क्या करू ? 
मैने प्रतिज्ञा की थी और शिष्य न करूगा । माँते अनुग्रह-पूर्वक 
दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया पर प्रतिज्ञा भंग करतेका आदेश 
क्रिया । हाय-हाय, करुणामयी माँ जिसपर कृपा करती हैं उसके 
लिए कितनी व्याकुल होती हैं। माँ योगमाया जिसके अनुकूल 
होती हैं, उसके सौभाग्य की सीमा नहीं रहती । इस सौभाग्य- 
शाली व्यक्तिक्रे द्वारा जगतूका बड़ा कल्याण होगा। इसीको 
कहते हैं, योगमायाके कृपा बलसे लीलामें प्रवेश । मैंने पूछा, 
“प्रभो ! वे भाग्यवान्‌ व्यक्ति कब यहाँ आयंगे ?' प्रभ ने उत्तर 
दिया, “थोड़े ही दिनों में आजायंगे' ।” यह बात सुन राइचरण 
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बाबू प्रेमानन्दमें आत्म-विस्मृत हो अश्नुगद्गद्‌ कंटसे कहने लगे, 
“आहा ! प्रभु कैसे पतित पावन हैं ! मेरे जैसे पतित पामरको 
श पकड़कर यहाँले आये ! धन्य करुणा ! बन्धुवर । आप 
आशीर्वाद कीजिए जिससे प्रभुके चरणोंमें आश्रय पा सकू ।” 
इसी तरह वार्तालापमें डेढ़ घण्टा बीत गया । 
तदुपरान्त शिष्य व्यस्त भावसे कुटीके पास गये । थोड़ी 
देर में प्रभूने कुटीमें से जलदगम्भीर स्वरसे राइचरणावावूको 
स्नान कर आनेका आदेश किया । सुनते ही राइचरणाबाढू 
आनन्द-मग्न हो सरयू स्नान कर आये । तव प्रभूने शिष्यको 
आदेश किया, “उसके तिलक कर दो ।” शिष्यने उन्हें द्वादश 
तिलकसे विभूषित किया। तब महापुरुषने कहा, “मालाका 
क्या प्रबन्ध होगा ?” शिष्यने उत्तर दिया, “प्रभो! आपकी दी 
हुई आपके गलेकी तीन कंठी माला मेरे पास हैं। प्रभुने कुछ 
विस्मित होकर कहा, “आहा ! योगमायाका केसा योगायोग 
है | निताई चॉदने इस कीटानुकीटको निमित्त बनाकर इसके 
ऊपर केसी कृपा की है ! अब मुझे करना हो क्या है? अच्छा 
वही माला इसके गलेमें पहना दो ।” शिब्यने प्रफुल्लित हो वही 
कंठी राइचरणा बव्‌ के गलेमें पहना दी । 
गुरुदेव प्रेमानन्दमें विभोर बैठे हैं । मु दे हुए नेत्रोसे अवि- 
रत अश्रु वर्षा हो रही है। राइचरण बाबू भी रोते-रोते अधीर 
हो रहे हैं । केसा अपूर्व हृद्य है । लीलामयकी कंसी लीला है । 
पशु-पक्षी, तरु-लता, सभी मानो प्रेमातन्दमें विभोर हें । राइ- 
चरणाबाबू रोते-रोते महापुरुष के चरणोंपर गिर पडे । उस 
आतंनाद और क्रन्दनध्वनिको सुन मनुष्य की कौन कहे, पाषाण 
भी द्रवित होने लगे । महापुरुषने राइचरणाबाबू को अपने सम्मुख 
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३२ | अयोध्यागमन और सिद्धगुरू लाभ 


बेठाकर प्रेम-मग्न हो कानमें मन्त्र प्रदान किया । मन्त्रका एक 


एक अक्षर कानमें प्रवेश करते ही शत-शत सूति धारण कर 


पुलकावली रूपमें बाहर निकल रहा है। क्षण-क्षणामें ऐसा 
अद्भुद्‌ कंप होता है कि महापुरुषका उन्हें सम्हालना कठिन हो 
रहा है । मन्त्र प्रदानकर गुरुदेव शिष्यको हृदयसे लगा रो-रोकर 
व्याकुल हो रहे हैं । अपूर्व दृश्य हैं । गुरु-शिष्य परस्पर आलिगन 
कर एक-दूसरेके नयन-जल से अभिषिक्त हो रहे हैं।...दोनों के 
कलेवर कम्पित हो रहे हैं । दोनों कह रहे हैं, ''्राहा ! आज मैं 
धन्य हुआ !” 

. गुरुदेवने शिष्यको धीरे-धीरे अपने वक्षस्थलसे अलग किया । 
शिष्यका शरीर काष्ठवत्‌ निश्चल एवं निस्पन्द था। दूसरे 
शिष्य उच्च कंठसे “हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे 
राम हरे राम राम राम हरे हरे” गान कर रहे थे और प्रेमाश्रुसे 
उनका वक्षस्थल भीग रहा था । बहुत देर बाद नवीन शिष्यको 
बाह्य ज्ञान हुआ । तब गुरुदेव अपनी अमृतमयी वाणीसे उन्हें 
उपदेश करने लगे । 


श्रीक्षीगुरुदेवका उपदेश 


गुरुदेव-वेटा, शान्त हो, प्राप्त बस्तु हृदय में धारण 
करो । एकाग्रमनसे निताई चाँद को पुकारो । 
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शिष्य--उसे शिष्य मानना होगा और अपनेको उसका 
मन्त्र प्रदाता गुरू । 

गुरुदेव--यह भूल होगी । तुम्हें अपनी आन्तरिक अवस्था 
का अनुसन्धान कर देखना होगा कि तुम शिष्यकी धारणाके 
समान अधिकारी हो या नहीं । मन्त-प्रदानसे वह तुम्हास 
शिक्षा गुरू होगा, ऐसा मानना होगा । गुरू निष्ठा, गुरू वाक्यमें 
हृढ़ विश्वास, गुरूमें सर्वेश्वर बुद्धि और गुरू-सेवाकी शिक्षा 
देनेकेलिए ही निताइ चाँद शिष्य रूप धारण कर तुम्हारे पास 
आये हैं, ऐसा समझना होगा । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति 
तुम्हें साधु जान भक्ति करता है तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिये 
कि 'मैं तो साधु महात्माको देख पहले ही उनके दोष अनुसन्धान 
करने लगता हूं और यह व्यक्ति मेरे जैसे घोर अविइवासी 
पाषंडीको भी साधु मानता है। अतएव यही व्यक्ति सच्चा 
अदोषदर्शी है । यही सच्चा साधु है । यही मेरा शिक्षा गुरू है। 
इसी प्रकार पशु-पक्षी, कीटपतङ्गादिके भी गुण अनुसन्धान 
कर उनकी अपेक्षा अपनेको हीन मानना होगा । इसीलिए शाख 
कहते है, 'तथापि गुरूर धर्म गौरव वजित'। इस प्रकारकी 
विचार शक्तिके कारणही तो मनुष्य सब प्राणियोंमें श्रे ष्ठ 
है । इस ज्ञानसे रहित वह पशुके समान है । | 

शिष्य--प्रभो, यैं कृतार्थं हुआ। पर एक सन्देह और 
रहा । 'वेष्णव-सेवा' का भाव मैं अच्छी तरह नहीं समभा । 
बैष्णव-सेवामें तो धनादिकी आवश्यकता होती है। तो क्या 
गृह त्यागीको वैष्णव सेवाके लिए भिक्षा द्वारा अर्थादि संचय 


` करना चाहिये । 


गुरुदेव--बेटा, जो जिस अवस्थामें है उसे उसी अवस्था 
में वेष्णव-सेवा करनी चाहिये। मान लो कि एक भिखारी 
वैष्णव भिक्षा-लब्ध अन्न भगवानुको भोग लगाकर प्रसाद पाने 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इ चरित-सुधां 
बँठे हैं । उसी समय एक क्षुधात्त वैष्णव आ पहुँचे । उस समय 
आधा भोजन भूखेको देकर आधा स्वयं ग्रहणां करना उचित है। 
फिर भी यदि कोई आ जाये तो उस आधेमें से आधा उनको 
देकर अवशिष्ट स्वयं पानेकी विधि है । आश्रम-त्यागीकों 
अनायास प्राप्त द्रव्य द्वाराही वैष्णव सेवा करनी चाहिये। यदि 
कुछभी न होतो मीठे वाक्य, शीतल जल तथा तृणादिके 
'आसन हारा ही सेवा करनी चाहिये: 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थो च सुनृता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ 
फिर सेवा शब्दका अर्थ भोजन करानाही नहीं है । 
रोगीको शुश्रूषा, प्यासेको जल दान, अन्धेको पथ प्रदर्शन, 
मृत व्यक्तिका देह संस्कार, ताफ्तिका ताप निवारण, अज्ञानी 
को ज्ञान-दान आदिक सत्कार्य भी सेवाके अन्तर्गत हैं । 
शिष्य-मेरा सन्देह दूर हुआ । और क्या कर्तव्य है कृपा 
कर आदेश कीजिये । 
गुरुदेव-शास्त्र, श्रीमूति, नाम, मन्त्र, गुरू और वैष्णव 
को एक ही वस्तु जानो । भगवानुको निवेदित वस्तुको महा- 
प्रसाद मानकर ग्रहण करो । महाप्रसाद स्पर्श दोषसे नष्ट नहीं 
होता, ऐसा मानो । मन, बचन और कर्मसे किसी प्राणीको 
उद्वेग न दो । सतर्क भावसे निरपेक्ष होकर भक्ति साधन करने 
का प्रयत्न करो । परापेक्षी रहते धर्मका ठीक-ठीक साधन नहीं 
हो सकता, यह्‌ याद रखो । जो कुछ मिल जाये उसीमें संतुष्ट 
रहो । मर्कट वेराग्यकर लोगोंको धोखा देनेकी चेष्टा न करो। 
नाम संकीर्तनही एक मात्र अवलम्बत्तीय है। कलिकालमें उच्च 


यह याद रखो । 


संकीत्तेन-यज्ञ द्वारा ही कृष्णाराधना शास्त्रानुमोदित मार्ग है 
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शिष्य--प्रभो ! अब तक सुखभोगमें समय नष्ट करता 
रहा । निताई चाँदकी कृपा केसे प्राप्त करू ? आपने कृपा 
कर चरणोंमें स्थान दिया है तो पथ-प्रदशेच करनेकी कृपाभी 
करें जिससे इस अन्धेका कल्याणा हो। 
गुरुदेव-निन्दाशून्य हृदय तथा नञ्ज भावसे मनुष्य, 
पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, स्थावर-जङ्गम सवको वन्दना करना । 
जगत्‌में हृश्याहृश्य जितने पदर्थ हैं, सबको कृष्णका प्रकाश 
समझना । अपनेको तृणसे भी नीच और जीव-मात्रको ऊँचा 
समक सवका सम्मान करना । जीवों पर दया, नाममे रुचि 
और वेष्णव-सेवाको ही प्रधान धम समझना १ 
शिष्य--प्रभो ! एक संदेह है, आज्ञा हो तो कहूं 4 
गुरुदेव-बेटा, हृदय खोल कर कहो । 
शिष्य-आपने आदेश किया कि जगत्को सभी वस्तुओं 
से अपनेको हीन मानना और यहभी कहा कि जीव-मात्र पर 
दया करना । अपनेको सबसे ह्यन मानकर सबपर दया कसे 
की जा सकती है ? 
गुरुदेव-बड़ा सुन्दर प्रश्‍न है । सुनो, दया शब्दका जो 
साधारणा अर्थ है, उसके अनुसार उत्तम हुए बिना दया नहीं 
बनती । परन्तु इस सम्बन्धमें जो महाप्रभुका वाक्य है उसका 
यह उद्देश्य नहीं है, क्योंकि 
तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतेनीयः सदा हरिः ॥ 
एवम्‌ 
जीवे दया नामे रुचि वेष्णव-सेवन, 
इहा बइ धर्म नाइ सुन सनातन। 
-- ये दोनों ही वाक्य श्रीमन्महाप्रभुके श्रीमुखसे निःसुंत 
हैं। एकही मुखसे भिन्नारथंक सूचक दो बातें सम्भव नहरी । 
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जीवपर दया करनेसे महाप्रभुका आशय अर्थादि दान अथवा 
राजाके निग्रह-अनुग्रहसे नहीं है, पर दूसरेके दुःखसे कातर 
हो उसके लिए भगवानूसे प्रार्थना करनेसे है। पिता माता 
अथवा गुरुदेवके पीड़ित या विपद्ग्रस्त होने पर सन्तान अथवा 
शिष्य उनके आरोग्य लाभकेलिए भगवानूसे जो प्रार्थना 
करते हैं उससे क्या सन्तान अथवा दिष्यमें बड़प्पनका भाव 
आ जाता है ? तुम्हें यदि कोई उत्तम वस्तु दे और तुम उसे 
थोड़ा-थोड़ा अपने गुरुजनों को बाँट दो तो क्या उससे उनके 
गुरुत्व की हानि होती है और तुम्हारे अन्दर गुरुत्व का संचार 
होता है ? निताइ चांद कृपाकर यदि तुम्हें नाम, सदुपदेश 
अथवा मन्त्र प्रदान करें और तुम वही औरोंको प्रदान करो तो 
कया उससे तुम्हें दातृत्व अभिमान उत्पन्न होगा ? 'दान' शब्द 
| का अर्थ है-अपना अधिकार मिटाकर दूसरेका स्थापित 
करता । मेरे विचारसे इसे “दान! न कहकर 'ग्रहण” कहना 
उचित है । दया करना' न कहकर दया ग्रहणा करना? कहना 
ठीक है । क्योंकि यदि कोई विषयी व्यक्ति विषय-तापसे तापित 
हो तुम्हारे पास आता है। तुम उसके दु:खमें दुःखीहो भगवान्‌ 
से प्रार्थना करते हो या सदुपदेश करते हो, इस भगवत्‌ प्रार्थना 
अथवा भगवदालोचनाका प्रवर्तक अथवा गुरू क्या वह विषयी 
व्यक्ति नहीं हुआ ? वह यदि तुम्हारे पास न आता तो क्या तुम 
इस प्रकार सदालाप करते और भगवानुका नाम लेते ? दया 
की क्रिया शारीरिक नहीं मानसिक है। मानलो कि एक व्यक्ति 
तुम्हारे पास मन्त्र ग्रहण करने आता है। तुमने उसे मन्त्र प्रदान 
किया और उसने उसी क्षण अपने मन प्राणा तुम्हें अर्पण कर 


दिये । तुम उसके उपास्य हो गये। अब तपः 
हारा उस 
क्या भाव होगा ? कि 
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नवीन दिष्यने कहा, 'कर तो सकूंगा पर करू किस 
चीज से ?” प्रथम शिष्यने अपने तिलक रज और दर्पणादि 
ला दिये । अपने हाथसे द्वादश तिलक धारणकर राइचरण बाबू 
दर्पणमें अपना स्वरूप देख भावमें डूब गये । आनन्दाश्र, उनके 
वक्षस्थलको सिच्चित करने लगे। 


यथासमय कुटीरका द्वार खुला । दोनों शिष्योंने गुरुदेव 
को साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । श्रीगुरुदेवने पाठ करनेका 
आदेश किया प्रथम रिष्यने पहले, नरोत्तम ठाकुर महाशयकी 
प्रार्थना” फिर प्रेम-भक्तिचर्द्रिका' और फिर, “मन: शिक्षा' का 
पाठ किया । गुरु शिष्य दोनों प्रेमानन्दमें विभोर हो गये । दोनों 
का कंठ भर आया और नेत्रोंसे अश्रुधार बहने लगी । बीच-बीच 
में पाठ बन्द हो जाता । नवीन शिष्य कुछ दूर बैठे पाठ सुन 
रहे थे और फूट-फूटकर रो रहे थे। नेत्रोंके जलसे उनका 
वक्षस्थल सिञ्चित हो रहा था । 


श्रीगुरुदेवका आदेश 


पाठ समाप्त होनेपर गुरुदेव बोले 'देखो बेटा तुम्हें 
अधिक दिन यहाँ ठहरनेकी आवश्यकता नहीं है । प्राप्त वस्तुको 
हृदयमें धारण कर तुम्हें नगर नगर, और ग्राम-ग्राममें नाम 
सड्कीर्तन करते हुए भ्रमण करना होगा |! 

शिष्य--प्रभो, मेरी बड़ी इच्छा है कि समीप रहकर 
चरणा सेवा करू । ४ 

गुरुदेव--बेटा, सेवाका अर्थ है सुख देना । मेरे पास रह- 
कर मेरी सेवा करनेसे मैं जितना सुखी होऊ गा जगत्‌में नाम 
प्रचारकर निताई चाँदका आदेश पालन करनेसे मैं उससे कहीं 
अधिक सुखी होऊ गा । यदि इस अधमको तुम गुरु मान चुके 
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हो तो गुरु आज्ञा पालन करनाही तुम्हारा प्रधान कर्त्तव्य हे । 
इस विषयमें और कोई आपत्ति न कर और निताइचाँदका 
आदेश पालनकर मुभे कृतार्थ करो । 
शिष्य--प्रभो, मैं तो सब प्रकारसे अनभिज्ञ हूं। अत: जैसा 
आदेश करेंगे मुझे वेसा ही करना होगा । 
गुरुदेव--कल जिस प्रकार उपदेश किया है उसी प्रकार 
आचरण करना । किसीसे किसी प्रकारका बन्धान अथवा 
वृत्ति ग्रहण न करना । विषयीके अन्नसे जीविका निर्वाह न 
करना । अयाचित भिक्षा वृत्ति द्वारा जीवन धारणा करना। 
भगवानुको निवेदन किये बिना कोई वस्तु ग्रहण न करचा। 
सदेव सत्संगमें रहना । 
शिष्य-बाबा, सत्‌-असत्संग कंसे पहचानू गा ? 
गुरुदेव--जगतुके सम्पूर्णं पदार्थोको सत्‌ जानकर केवल 
अपने आपको असत्‌ मानना । फिरभी संग करना हो तो 
स्वजातीय साधुका संग करना । अर्थात्‌ जो निजगुरुपदिष्ट मार्ग 
के अनुयायी, विशुद्ध सदाचारी हों, वह गृहस्थ हों चाहे विरक्त, 
उन्हींकी भक्तिकरना । इस प्रकारका संग न मिले तो सद्ग्रन्थपाठ 
नाम और श्रीमूत्तिका संग करना ।” 
शिष्य--कौन कौनसे ग्रन्थोंका विशेष रूप से अवलम्बन 
करना चाहिए ।” 
गुरुदेव-“आदिपुरुष गोविन्दने आदि कवि ब्रह्माके 
हृदयमें प्रेरणाकर वेदोंकी रचना की । क्रमसे उपनिषद्‌ 
षड्दर्शन, अष्टादशपुराण, तन्त्र, संहिता, उपपुराणादिके रूपमें 
उनका विस्तार हुआ । परन्तु ब्रह्माने देखा कि शास्त्र विधिका 
अत्यन्त विस्तार होगया हे । कलिहत जीवकेलिये उसका मर्म 
समना और पालन करना अत्यन्त कठिन होगा । इसलिए 
उन्होंने कृपाकर सम्पूरो शास्त्र-तत्व चार रलोकोंमें प्रकाशित 
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इसी प्रकारका प्रसंग चलता रहा । इधर महापुरुषके 
सेवक कुछ चावल, आटा आदि भिक्षा कर लाये और रसोईका 
आयोजन करने लगे। महापुरुष मध्याह्न स्तानको निकले । 
राइचरणा बाबूभी पूर्वोक्त सेवकके आदेशानुसार सेवाकायेमें 
सहयोग देने लगे । तीसरे पहर भोग राग तैयार होगया । महा- 
पुरुषने आकर इष्टदेवको भोग निवेदन किमा । कुछ समय बाद 
'महापुरुषने एक पेड़के नीचे कुशासनपर बैठकर प्रसाद पाया। 
प्रसाद ग्रहणकर उन्होंने कुटीमें प्रवेश किया । तत्पइचात्‌ दोनों 
शिष्योंने परमानन्दपूर्वक प्रसाद पाया और स्थानादि लीप- 
पोंछकर 'गुरुदेवके निकट उपस्थित हुए । 


महापुरुषने श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत पाठ करनेका आदेश 
किया । पूर्वोक्त सेवकने विधिवत्‌ श्रीग्रन्थ पाठ करना आरम्भ 
किया । श्रीचेतन्यचरितामृत पाठारम्भ होतेही महापुरुषके 
नेत्रोमें अश्रुधार बहने लगी । हरिनामकी माला उनके हाथमे 
चल रही थी और अश्रुधार वक्षस्थलको सिचित कर रही थी। . 
सन्ध्याकाल उपस्थित देख सेवकने ग्रन्थ पाठ बन्द कर दिया । 
तत्पश्चात आरती-कीत्तंन और आरती-कीत्तनके पश्चात नाम 
संकीर्तन हुआ । 


महापुरुषकी कुल सम्पत्ति थी केवल एक जोड़ा छोटी 
करताल, एक लोटा, दो कम्बल, दो काठके कमण्डल, डोर, 
कौपीन, बहिर्वास, एक प्रति 'मनः शिक्षा” की, एक नरोत्तमठाकुर 
महाशयकी प्रार्थना’ को, एक ध्रेमभक्ति चंद्रिक' की और 
` 'श्रीचेतन्यचरितामृत'। 


कीत्तनादिमें एक पहर रात्रि बीत गई। कीर्तन समाप्त 
कर महापुरुष माला लेकर जप करने बेठ गये । 
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नव-भावोदय 


तपोबनमें भजनानन्दी साधु सोते बहुत कम हैं। अपने 

अपने ध्यात जपादिमें लीन रहते हैं। नवागत शिष्योंको भी 
आज नींद नहीं आरही है । उन्हें सभी कुछ नूतन, सभी मधुर, 
सभी प्रेममय प्रतीत होरहा है । वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जिसपर 
भी दृष्टि पड़ती है वही मानो उनका मन हरण किये लेरहा है। 
कभी वह “जय नित्यानन्द राम जय गौर गुण धाम” कहकर 
नृत्य करते हैं, कभी आश्रमकी पवित्र रजमें लोट-पोट हो मानो 
चिरकालकी विषय-विषधरके दंशनकी ज्वाला शांतकर परम 
शांतिसागरमें तरने लगते हैं । प्रेमानन्दमें आत्मविस्मृत' हो वे 
प्राणियोंमें ईश्वर दर्शन कर रहे हैं । प्रेममय श्रीगुरुदेवने नवीन 
शिष्यको प्रेम-मदिरा इतनी पिला दी है कि वे उन्मत्त हो गये 
हैं। उन्हें दिन-रातका ज्ञान नहीं रहा है। प्रेममें विभोर हो वे 
टृष्टि-पथ-गत स्थावर-जङ्गम मात्रको आलिगन कर रहे हैं। 
केसा मधुर दृश्य है और केसा मधुर प्रेममय भाव ! आज धीर, 
गम्भीर राइचरणा बाबू प्रेममें पागल हो कभी हंसते, कभी रोते, 
कभी नृत्य करते और कभी अचेतन्य अवस्थामें गिर पडते हैं। 

` इसी प्रकार समस्त रात्रि बीत गई। ब्राह्म मुह॒रतमें महापुरुष 
सरयू स्नानकर आश्रममें आये । शिष्यने पाद प्रक्षालन किया 
और गुरुदेवने कुटीमें प्रवेश किया । शिष्य कुटीके द्वारपर 
आवरण लगा स्नान आदि करने चलेगये। इसी बीच नवीन 

. शिष्य स्नानादिकर आश्रममें आये। देखा कि गुरुदेव क॒ठीमें 
' ध्यान मग्न हैं । इस समय उनसे कुछ पुछनेका अवकाश न देख 
वह चुपचाप एक वृक्षके नीचे बेठ गुरुदत्त मन्त्रका जप करने 
लगे । कुछ देर बाद प्रथम शिष्यके आश्रममें आनेपर उनसे 

` पूछा, (दादा मेरा” तिलक होगा क्या ? सेवकने कहा, 'क्यों आप 
स्वयं न कर सकेंगे ?' 
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कर देवषि नारदको इसी चतुझुलोकी श्रीमद्भागवत का अध्ययन 
कराया । देवि नारदने कृपाकर इन सर्वशास्त्रसार चार श्लोको 
को सरल भाषामें सौ श्लोकोंमें वर्णांनकर व्यासदेवको उपदेश 
किया । व्यासदेवने नारदोक्त सौ इलोकोंसे ही अठारह सहस्र 
इलोकके श्रीम-द्भागवत ग्रन्थकी रचना की । पूज्यपाद श्रीकृष्णा- 
दास "कविराज गोस्वामीने उसी परम उपादेय ग्रन्थराज 
श्रीमद्भागवतका मन्थनकर श्रीश्रीचेतन्यचरितामृत ग्रन्थको 
प्रणायन किया । अतएव साधन क्षेत्रमें सर्वशास्त्र-सार श्रीचेतन्य- 
चरितामृतका ही आश्रय लेना सर्वश्रेष्ट है । 


परन्तु सर्वसाधारणको वैष्णवीय उपासना तत्व संक्षेपमें 
समभानेकेलिये श्रीनरोत्तमदास ठाकुर महाशयकी “प्रार्थना” 
और “प्रेमभक्तिचर्द्रिका” इन दो श्रीग्रन्थोंका आविर्भाव हुआ है। 
हमारे जैसे दुर्बल, अन्नगतप्राण, अल्पायु, और विषयवासनायुक्त 
कलयुगीजीवके पास असंख्य शास्त्र ग्रन्थ पढ़ने सुननेका समय 
नहीं है । अतएव सवंशास्त्र-सार श्रीकविराजगोस्वामीके 
“'श्रीचेतन्यचरितामृत” ठाकुरमहाशयकी “प्रेमभ क्ति-चस्द्रिका” 
और “प्रार्थना” एवम्‌ श्रीप्रेमानन्ददासठाकुरकी “मनःशिक्षा” का 
पाठ करना । 


शिष्य--प्रभो, पाठ करते-करते ग्रन्थके किसी अंशका ठीक 
अर्थ अथवा मर्म समभमें न आये तो क्या करू ? भिन्न-भिन्न 
लोग शास्त्रोंका भिन्न-भिन्न अर्थ करते हैं। कोनसा अर्थ ठोक 
यह कसे जानू ? 


गुरुदेव--श्रीग्रन्थपाठ करनेसे पहले ग्रन्थके ` प्रतिपाद्य 
श्रीमन्महाप्रभु के श्रीचरण और ग्रन्थकर्ताको भक्तिपूर्चेक स्म॑रण- 
कर श्रीग्रन्थ पाठ आरम्भ करना । श्रीमन्महाप्रभु स्वयं तुम्हारे 
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हृदयमें उदित होकर और शास्त्रार्थं समझाकर सब संशय दूर 
करेंगे । 
इस प्रकार उपदेश देकर महापुरुष संध्याकृत्य करने चले 
गये । दूसरे शिष्य भिक्षाके लिये तैयार हुए। राईचरण बाबू 
उनसे बोले, “दादा, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ 
चलू , मेरी बड़ी इच्छा है ।” वह स्नेहषूर्वेक बोले, “नहीं भाई 
तुम आश्रममें रहो, बड़ी धूप है तुम्हें कष्ट होगा ।” नवीन शिष्य 
का हृदय इस समय नवानुरागपूरण था । उन्होंने जानेकेलिये विशे 
आग्रह किया । दोनों साथ-साथ नाम करते हुए भिक्षाको चल 
दिये । आवइ्थकतानुकूल भिक्षा संग्रह होते ही आश्रम लौट पड़े । 
लौटते समय जब किसीने भिक्षा देनेको कहा तो बोले, “बाबा 
आज आवश्यकतानुसार भिक्षा हो चुकी है, फिर किसी दिन 
लेंगे।” आश्रममें आकर दोनों भोगका उद्योग करने लगे । तीसरे 
पहर ठाकुरका भोग तैयार होग़या। गुरुदेवने ठाकुरको भोग 
लगाकर प्रसाद ग्रहण किया । दोनों शिष्य उनका अधरामृत 
पाकर कृतार्थं हुए । स्थानादि स्वक्षकर पूर्ववत्‌ गुरुदेवके आदेशसे 
पाठ आरम्भ किया । सायंकाल तक पाठ होता रहा । तत्पश्चात्‌ 
आरती-कीत्तन और नाम-कीत्त॑नमें एक पहरसे अधिक रात्रि 
बीत गई । महापुरुष माला जप करने बैठ गये। राईचरणावाब के 
माला जपके विषयमें पूछनेपर महापुरुषने कहा, “तुम नवद्वी प- 
धाम जाओ, समयानुसार श्रीमन्महाप्रभु तुम्हारे लिये जपकी 
मालाका प्रबन्ध करदेंगे । बाजारसे माला खरीदनेकी आंवश्य- 
“कता नहीं । जब कोई अपरिचित ही तुम्हे माला लाकर दे तो 
जप करना । उच्च स्वरसे कीत्तंत करना, इससे जपसे भी 
अधिक फल होगा। 
जपतो हरिनामानि यत्फलं भुवि विश्न तं । 


उच्चेः सकोतनादेव तस्माच्छतगुरा भवेत्‌ ॥ (भृगुसंहिता) 
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इंस सम्बन्धमें बहुतसे शास्त्र प्रमाण हैं। आचरण करनेसे 
प्रत्यक्ष अनुभव कर सकोगे।” इस प्रकारके प्रसंगमें रात बड़े 
आनन्दमें बीत गई । 
तोर्थ-पर्यंटन 
ब्राह्म मुहुत्तमें श्रीगुरुदेवने नवीन शिष्यको आदेश दिया 
“बेटा सरयू स्तानकर अयोध्याके सब ठाकुरोंका दर्शन करना 
और किसी मन्दिरमें महाप्रसाद गृहणकर काशी, गया, मथुरा, 
वृन्दावन आदि तीर्थ भ्रमण करने चले जाना । फिर श्रीधाम 
नवद्वीप जाना । कुछ दिन वहाँ रहकर नीलाचल ( पुरीधाम ) 
जाना । निताईचाँद इस कार्यमें तुम्हारी सहायता करेंगे । प्रभु 
की इच्छा होगी तो मुझसे फिर मिलोगे ।” 


नवीन शिष्यने रोते-रोते गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम किया। 
गुरुदेवने यथोचित आशीर्वादकर उन्हें आलिङ्गन किया और 
अपनी शक्तिका उनमें संचार किया । शिष्यने प्रेमोन्मत्त हो 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । उन्होंने भी प्रेमालिङ्गनपूर्वक 'गुरुआज्ञा 
सर्वथा पालनीय है? कहते हुए शिष्यको विदा किया । 


श्रीगुरुदेवके आदेशके अनुसार राईचरणबाबू अयोध्याके 
ठाकुर दर्शन करने गये । अकस्मात्‌ उन्हें देखकर एक व्यक्ति 
बोला, “बाबा यहाँ प्रसाद पाकर जाना।” राईचरणाबाढूने 
विस्मित हो मन ही मन कहा । “कृपामय गुरुदेवकी कृपाकी 
बलिहारी । उन्होंने मुझे मन्दिरमें प्रसाद पानेका आदेश किया 
और साथ ही इनके हूदयमें प्रेरणा की, धन्य करुणा !” 


मन्दिरमें प्रसाद पाकर राईचरणाबाबू उन्मत्तको भाँति 
तीर्थ-भ्रमणको चलदिए । मार्गमें कोई आग्रहकर खानेको देता 
तो खालेते । पर क्या खाते और क्या देखते सुनते इसकी . कोई 
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सुधि न रहती । नेत्र प्रेमानुरागके कारण लाल और डबडबाये 
हुए रहते । उनका सुन्दर आनन्दमय मुख-कमल देख ऐसा लगता 
कि वे इस राज्यमें नहीं हैं। बातचीत सभी असंलग्न होती। 
मनका भाव मनमें रहता और बाह्यज्ञानरहित अवस्थामें 
अनवरत चलते जाते । अनेक तीर्थ भ्रमणाकर श्रीवृन्दावनधाम 
पहुँचे । इस प्रेमधाममें आकर चित्त कुछ स्थिर हुआ। यहाँ 
“श्रीश्वीचेतन्य चरितामृत” “मनःशिक्षा” और “भक्तितत्वसार” 
ग्रन्थोंका संग्रह किया और प्रतिदिन नियम पूर्वक इनका पाठ 
करने लगे। कुछ दिन व्यतीत होने पर अकस्मात्‌ एक दिन 
श्रीधाम नवद्वीपकेलिये इनके प्राण व्याकुल हो उठे और यह उस 
ओर चल पड़े। मार्गमें एक-एक दिन एक-एक युगके समान 
प्रतीत होने लगा । भगवदाकर्षणामें अद्भुत शक्ति हे । अनुराग 
को अधिकतासे दूर देश भी निकट होजाता है। राईचरणाबाबू 
अति शीघ्र श्रीधाम जा पहुँचे । 


श्रीधाम नवद्वीपमें राजेन बाबू 


श्रीगुरुदेवने राइचरणाबाबूके हृदयमें कौनसा भाव भर 
दिया है, कौनसी सुधा उड़ेल दी है, यह वही जानते हैं! आज 
श्रीधाम नवद्वीप पहुँच श्रीवास अङ्गनके घाटपर गङ्गास्तानकर 
तथा श्रीगौराङ्गलीला-स्थली दर्शनकर उनके मनमें भाव सभुद्र 
की शत्‌ शत्‌ तरंगे उठ रही हैं। वे भ्रेमानन्दमें विभोर गङ्गा 
तीरपर बैठे थे । उसी समय जगदानन्ददास नामक एक बाबाजी 
आग्रहपूर्वक उन्हें श्रीवासअङ्गनके मुहल्लेमें मणीपुर रोडपर 
अवस्थित अपने घर ले गये और एक छोटे कमरेमें उनके रहनेकी 
व्यवस्था कर दी । 


राइचरणबाबू गुरुदेवकी इपासे इस समय अत्यन्त स्थिर 
और गम्भीर हैं । किसीके साथ बातचीत नहीं करते | तीन बार 
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गङ्गास्नान करते हैं और तीसरे पहर अपने हाथसे हविष्यान्न 
पका ठाकुरको भोग लगाकर पाते हैं । प्रेमानन्दमें विभोर होकर 
दिन रात नाम कीत्तंन करते हैं। श्रीगौराङ्गसुग्दरकी नित्य 
लीला-स्थली.श्रीधामनवद्वीपकी नित्य नव-नव शोभा दर्शनकर 
भावावेशमें रुक्त करते हैं । 

जगदानन्ददास बाबाजी महाशयने एक दिन उनसे पूछा, 
“बेटा, नाम क्या है ?” उन्होंने हाथ जोड़कर उत्तर दिया बाबा 
आपके दासानुदासका नाम राइचरणदास है।” उदार चेता 
वाबाजी महाशय उस समय कुछ अन्यमनस्क थे। उन्होंने 
राइचरणाकी जगह 'राजेन' समभा । उसी समयसे वे राइचरणा- 
बाबूको'राजेनवाबू” कहकर पुकारने लगे । राइचरणबाबूने सोचा 
'आहा माँ! योगमायाका कैसा अपूर्व योगायोग है । सूर्यग्रहण 
उपलक्षसे देहकी अवस्था कुछ परिवर्तन हो जानेके कारण वैसे ही 
पूर्वं परिचित लोग इस समय मुझे पहिचान नहीं पाते । देवक्रमसे 
इस प्रकार नाम बदल जानेसे और भी न पहिचान सकेंगे । माँ 
योगमायाकी कृपासे और श्रीश्रीगुरुदेवके आग्रहसे जो कुछ भी 
होता है मंगलकेलिये ही होता है ।” इसी समय राइचरणाबाबू 
श्रीधाम नवद्वीपमें 'राजेनबाबू'के नामसे प्रसिद्ध होगये । हम 
भी आगे उन्हें 'राजेनवाबू' ही कहेंगे । 

राजेनबाबू की स्थितिमें सम्पूर्ण परिवर्तन हो गया है । 
वे प्रायः कमरेके भीतर ही रहते हैं। प्रसाद पाकर एक बार 
गंगा किनारे जाते है, और हाथ मुख धोकर आजाते हैं । उनका 
कमरा बहुत छोटा है । पासमें सामान भी बहुत कम है । श्रीग्रन्थ 
रूपी भगवानु साथ हैं । जैसे ही श्रीग्रस्थ सम्मुख रख पाठ आरम्भ 
करते हैं अनुराग भरे रक्त वरो नेत्रोंसे प्रेमाश्रु बहने लगते हैं । 
श्रीग्रन्थका एक-एक पद पढ़ते हैं और प्रेमाश्रुओंसे वक्षस्थल 
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भीग जाता है । कमरा रास्ते पर होनेके कारण आते-जाते लोगों 
में से बहुतसे ठिठककर देखने लगते हैं । कोई कहता है, “आहा, | 
इनका शरीर ही मानों प्रेमसे गढ़ा है। कंठस्वर भी कंसा मधुर 
है, रूप केसा सुन्दर है। मालूम होता है किसी बड़े घरमे, 
लड़के हैं। बाप भाईसे लड़कर आगये हैं” कोई कहता है “ऐसा| 
लगता है कि इनकी स्त्री मर गई है, इसलिए इतना वेराग्य है” 
इसी प्रकार लोग अपने-अपने भावके अनुसार इनकी आलोचना 
करते हैं । पर ये प्रेमानन्दमें विभोर हैँ । कभी जी भरकर 
हँसते हैं, कभी बालककी तरह उञ्चस्वरसे रोते हैं। कौन “क्या 
कहता है, इसका कोई ज्ञान नहीं । किसी दूसरी ओर लक्ष्य ही 
नहीं । इसी प्रकार दिन बीत रहे हैं। इस समयको इनकी 
अवस्था विचित्र है। हर समय मुखकी ओर देखनेसे जान 
पड़ता है कि विचारमग्न हैं, मानो खोई हुई किसी प्राणप्रिय 
वस्तुको हृदयमें ढू ढ रहे हैं । नेत्र प्रेमसे सजल और रक्तवणं। 
हैं । कुछ कहना चाहते हैं, पर अपनी व्यथाका व्यथी न पाकर 
भीतरका भाव भीतर ही दवा जाते हैं। इस प्रकारकी एक 
अकथनीय व्याधिसे पीड़ित हो नवद्वीपमें रह रहे हैं । | 


नवद्वीपबाबूसे मिलन 


इन्हीं दिनों इनके वासस्थानके निकट श्रीनृसिहदेवके | 
अखाड़ेमें एक युवक अपने देशके कुछ लोगोंके साथ सपत्नी 
श्रीधाम नवद्वीप दर्शनके लिये आकर ठहरे। इनका नाम था 
श्रीनवद्वीपदास । श्रीधाममें आनेके दो तीन दिन बाद एक वेष्णवी 
ने इनसे कहा, “बेटा इस धरमें एक वाबू आये हैं । बह किसीषे। 
बातचीत नहीं करते और न किसीके घर जाते हैं। हर समर्य, 
एक ग्रन्थ पाठ करते रहते हैं ओर अश्रु बहाते रहते हैं तुम यहि, 
उनसे मिलना चाहो तो चलो।” नवद्वीपदास नवयुवक और 


श्र 
| 
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अनुरागी भक्त थे । उन्होंने कहा, “मां अनुग्रह पूर्वक एकबार 
उन्हें दिखाकर मुझे सदाकेलिये कृत्यकृत्य कर दीजिये । उन महा 
पुरुषके दर्शनकेलिये मेरा मन बड़ा व्याकुल हो रहा है, शीघ्र 
चलिए ।” वैष्णवी उन्हें राजेनबाबूके कमरेपर ले गई । 


नव्टीपदास वहाँ पहुँचते ही आनन्दमें त्रिह्वल हो गये। 
नवानुरागमें इूबे हुए उस महापुरुषसे आँखें चार होते ही दोनों 
चिर परिचित वन्धुकी तरह प्रेमानन्दमें आत्महारा होकर रोदन 
करने लगे । उनके हृदयमें आनन्द समा नहीं रहा था । नेत्रोंसे 
प्रेमाश्रुधारा नरःतर बह रही थी। चुम्बकाकृष्ट जैसे दोनों 
प्रगाढ प्रेमालिद्भनमें बंध गये । प्रेमानन्दमें उन्मत्त हो भूमिपर 
लोटने लगे । थोड़ी देरमें 'जय निताइ' कहकर खड़े हुए और वेग 
से नृत्य करते-करते और ताली बजा-बजाकर 


भज गोरांग कह गोरांग, लह गौरांगेर नाम रे। 
जे जन गौरांग भजे सेई आमार घ्राण रे॥ 


कीर्तन करते-करते लथपथ वेशमें श्रीमहाप्रभुके मन्दिरकी ओर 
चल पड़े । दोपहर पीछे परिक्रमाकर परिशांत हो धूलधूसरित 
अंग सहित दोनों घर लौट आये । स्नानकर राजेनबाबूने अपने 
हाथसे रसोई पकाई और ठाकुरको भोग लगाकर'नवद्वीपवाबू 
सहित प्रसाद ग्रहणा किया । तत्पश्चात्‌ दोनों ग्रन्थ पढ़ने बैठ गये । 
पाठ आरम्भ होते ही दोनोंके हृदयमें प्रेम तरंग उठने लगी; अश्रू 
कम्प, पुलक होते लगे । श्रीश्रीचेतन्यचरितामृतके एक-एक 
पयारके पाठके साथ कभी कभी एक दूसरेके मुखको ओर देख 
प्रेमानन्दमें रो-रोकर व्याकुल होते और कभी हँसते-हँसते एक 
दूसरेके ऊपर ढुलक जाते । हँसी और क्र दनके इस अपूर्व सम्मेलन 
में दोनों एक प्राण दो देह होरहे थे। केसा अपूर्व मिलन था, 
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| 
| 
| 
कंसा शुभ दर्शन ! एक दिनके परिचयमें ही चिरजीवनकेलि। 
एक दूसरे से बंध गये । | 

एक दिन प्रातःकाल अकस्मात्‌ नवद्वीपबाबू एक जोर 
बहुमूल्य जूता, सोनेके बटन सहित सुन्दर कुरता और काहे 
किनारेकी बहुत बढ़िया धोती लेकर आये और हंसते-हंसः| 
राजेनबाबूसे बोले, “दादा आज आपको एक बार बाबू भेष 
देखनेकी मेरी बड़ी इच्छा है । आपको ये चीजें अङ्गीकार करत 
होंगी ।” न जाने क्या विचार कर महावैरागी राजेनवाबूने व 
प्रीतिका उपहार हाथमें लिया ओर न जाने किसकी भोग 
लालसा मिटानेके हेतु डबडबाते हुए दोनों नेत्र सम दकर किसे 
को समर्पणकर स्वयं धारण किया । कल जिसे लोगोंने रास 
में लोट-पोट होते धूलधूसरित देखा था, आज वही बड़े बाहू 
बने हैं । वेष बनानेसे क्या होता है, भस्माच्छादित अग्निकी 
तरह अनुरागका प्राण किसी आवरणाको नहीं मानता, प्रेमका | 
श्रोत किसी बाँधसे नहीं रुकता । श्रीमन्महाप्रभुके दर्शन करो 
ही दोनों अद्भूत नृत्य करने लगे ताली बजाकर नाम कीत्त 
करते-करते विभोर हो भूमि पर लोटने लगे। सब लोग देखकर | 


अवाक्‌ ! कुछ देर बाद दोनों स्थिर हो अपने निवास स्थानको. 
लौट आये। | 


एक दिन रातमें नवद्वोपबाबू अपनी स्त्रीसे बोले, तुग 
संगी साथियोंको लेकर देशको चली जाओ, मैं अब धर नह| 
जाऊ गा ।” उनके मुखसे अकस्मात्‌ ऐसी बात सुन आंध्र 
चकित होकर वे कहने लगीं, 'आपकी इतनी बड़ी नौकरी है,इंत नी 
जिम्मेदारी है किसीसे आप कह सुनकर नहीं आये हैं, यह आए 
, क्या कर रहे हैं ।”सबने मिलकर नवद्वीपबाबूसे विशेष 
किया । तब इच्छा न होते हुए भी लाचार हो राजेनबाबूसे एवं 
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सप्ताहकेलिये विदा लेकर देशको चले गये । परन्तु मन-प्राणा 
राजेनबादूके पास ही पड़े रहे बिदाके समय वह करुणा हृश्य 
किसीने नहीं देखा । क्योंकि तवद्वीपबाबूने यह विषम कार्य 
गुप्त रूपसे ही समाधान किया । 


श्रीश्रीसहाप्रभु दर्शन 

नवद्वीपवाबूको विदाकर राजेनबाबु फिर पूर्ववत्‌ गम्भीर 
होगथे । उनका मुख मलिन और हृदय दुःखी था । मानो कोई 
मूल्यवान वस्तु किसीने उनसे छीन ली हो । एक दिन वीता, दो 
दिन बीते । तीसरे दिन जामा जूता पहन श्रीश्रीमहाप्रभुके दर्शन 
को गये । वहाँ कीर्तन होरहा था । राजेनबाबू कीर्तन सुनने वे । 
थोड़ी देरमें उठकर वहाँ आये जहाँ जूते रखे थे और फिर जाकर 
कीत्तेनके पास बेठ गये । एक बार और ऐसे ही किया, पर 
तीसरी बार धैर्य खो बैठे । सामने एक युवकको देखकर बोले 
“भाई यह जूता तुम पहन लो ।” युवकने विस्मित हो कहा 
“क्या ! मैं आपका जूता क्यों पहन लू?” पर बारबार अनुरोध 
करनेपर उसने जूता पहन लिया । तब उन्होंने सोनेके बटनों 
सहित कुरता भी शरीरसे उतारकर बड़े आग्रहके साथ उसे 
पहना दिया और बोले, “आह, ! अब शास्ति मिली। हाय 
प्रभो, विषय-विष कितना तीब्र है । कितना दुखदाई है ! अबतक 
यह जूता जामा रूपी विषय-विष मुझे कितना उद्घ ग देरहा था । 
दयामय प्रभो तुमने मेरा उठ दूर कर दिया। धन्य तुम्हारी 
करुणा !” फिर प्रसन्न हो निर्चिन्त भावसे कीर्तन सुनने बैठ 
गये । बहुत देर तक निरुद्धेंग हो कौत्तनानन्द भोग करते रहे। 
कौत्तनके पञ्चात्‌ नंगे बदन और नंगे पैर घर लौट आये। प्रफुल्ल 
चित्तसे रनानादि कर ठाकुरको भोग लगाकर प्रसाद पाया। 
तत्परचात्‌ नियमानुसार ग्रन्थ पाठ करने बेठ गये । 
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इधर नवद्वीपबाबू अपनी नौकरीसे इस्तीफा दे पूर्वप्रतिज्ञा- 
नुसार सातवें दिन नवद्वीप आकर राजेनबाबूसे मिले । राजेन- 
बाबू खोई हुई निधि पाकर आनन्दमें रो पडे । दोनोंके मनसे फिर 
पूर्ववत्‌ आनन्दका स्रोत बहने लगा । दोनों ही प्रेमानन्दमें मग्त 
हो गये । 

दो-एक दिन पीछे दो-एक और अनुरागी युवक उनके साथ 
आ मिले । एक गौर वर्णां था, जिसका नाम कृष्णगोविन्द था 
और दूसरा इयाम वणो जिसका नाम रासमोहन» था । 


राजेनबाब्‌ बड़े ही सख्यभाव प्रिय थे । मधुमय श्रातृभाव, 


मानो उनका सहजात था । जहाँ कहीं जिस किसीसे भी मिलते 
थे उसे “दादा” या भाई कहकर पुकारते थे। यंदि कोई गुरु 
बूद्धिसे भी उनके दर्शन करने जाता तो वह दादाके अतिरिक्त 
और कोई सम्बन्ध स्थापित न कर पाता । इसलिए नवट्टीपबाब्‌ 
और नवागत दोनों युबकोंके सहजमें दादा (बड़े भाई) बन गये । 
उन्हें दादा” कह कर जितना सुख उन लोगोंको होता था उतना 
और किसी गीतसे नहीं होता था। राजनबाब्‌ भी उन्हें भाई 
कहते-कहते आत्महारा हो जाते थे । 

एक दिन प्रातःकाल सब मिलकर एक नया गीत गाते 
ठाकूर दर्शनको निकले । गीत राजेनबाबकी अपनी रचना थी । 
पद रचनाकी उनमें अपूर्व शक्ति थी । तत्काल पद बनाकर गाने 
लगते थे। कागज कलमकी भी आवश्यकता नहीं होती थी । 
गीत इस प्रकार था:-- 
निताई गोरांग निताई गौरांग 

निताइ गोरांग गदाधर। 


# इनका ही भेकका नाम था राधाचरणदास । इन्होंने राधाकुण्डमें 
शरीर छोड़ा । 
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जय शची नन्दन जग जीव तारण 
(कलि) कलुष नाशन अवतार ॥ 
जय हड़ाइ नन्दन, पद्मावती जीवन, 
(कर) प्रेमपरशरतन परचार । 
जय श्रीसीतानाथ, श्री अच्युत तात, 
(निताई) गौर आनि कर प्रेम हु हु कार ॥ 
जय माधवाचार्य नन्दन, रत्नावली जीवन, 
(जीवे) दास्य सेवा दिये कर अंगीकार । 
जय श्रीवासादि भक्तगण, करु नाम संकोत्त न, 
पुर्व राग गाओ स्वरूप दामोदर ॥ 
गोरीदास आदि करि, खंडवासी नरहरि, 
हरिदास चरण तरी! देओ एइबार 
जीवेर लागिये, सन्यास करिये, 
राधामाधव केले गोरा अंगीकार ॥ 
जीवेर लागिये?, नीलाचले बसिये?, 
(राधा) प्रेम करल गोरा परचार। 
स्थावर जंगम आदि, हरिवले निरवधि, 
गोरा केले लीला चमत्कार ॥ 
बालक वृद्ध पुरुष नारी, भज निताई गोरहरि, 
(भव) पारे जेते चरन तरी करसार*। 
दीनहीन दासे बले, रेखो निताइ चरण तले, 
भजन विहीन जने कर पार ॥ 
यही अमूल्य पदरत्न-कीर्तन करते-करते चले जारहे थे । 
चारों ओर लोगोंकी भीड़ थी । सभी भावमें विभोर थे । राजेन 
१ नाव २ जीव के कारण ३ बँठकर 
४ भवके पार उतरने के लिये एकमात्र गौरांग महाप्रभुके चरण रूपी 
नौकाका सहारा लो। 
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बाबूको वाह्यज्ञान न था । पदके एक-एक नवीन चरणकी स्फूति 
होती थी, और साथ-साथ आनन्द सिन्धु उमड़कर पतित पामर 
पर्यभ्तको बहा ले जाता था । नवद्वीपमें आज बहुत दिनों बाद 
अपूर्वं प्रेमानन्दका स्रोत उमड़ पड़ा था । मृदंगादि कुछ साथ नहीं 
थे, तथापि ब्रह्माण्डभेदी नामश्रह्म मानो मूतिमान रूपसे प्रकट 
होरहा था । नामको मधुरध्वनिसे दसों दिशाएं प्रतिध्वनित हो 
रही थीं । रास्तेके दोनों ओर बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी चित्र- 
लिखितकी तरह कीर्तन सुन रहे थे और विस्मितहो परस्पर कह 
रहे थे, “आहा ! ये भक्त कौन हैं ? इनकी चाल ढाल, भावभंगी 
सभी अपूर्व है । उज्जवल गौरवर्ण न होते हुए भी इनका मुख 
अत्यन्त सुन्दर और माधुर्यमय है । जो एकबार इनकी ओर देख 
लेता है मंत्रमुग्धकी भाँति सदेवकेलिये इन चरणोंमें मन-प्रारा 
अर्पण कर देता है । धन्य है इनका जन्म ! धन्य इनकी प्रेम 
भक्ति । ये वास्तविक ही महापुरुष हैं ।” 


श्रीश्रोनीलाचल यात्रा 


इसी प्रकार नवद्वीपमें कीर्तनानन्दमें कुछ दिन व्यतीत 

कर एक दिन राजेनबाबू अपने मर्मी साथियोंके साथ कीर्तन करते 

करते गंगाजीके किनारे-किनारे दक्षिणकी ओर चल दिये । 

कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं ! नवद्वीपदासादि तो इनके 

मुखापेक्षी हैं ही प्रेमोन्मत्त दादा तालके साथ नाचते-नाचते 
आगे जा रहे हैं, और ये लोग मंत्रमुर्धकी भाँति उनके पीछे 
पीछे चले जा रहे हैं। जाते-जाते ये गुप्तिपाड़ा पारकर सात- 
गाछिया ग्राममें पहुँचे । अविराम कीर्तन चलं रहा था। गगन 
भेदी नामकी मधुर ध्वनि उठ रही थी । गांवके बाल-वृद्ध स्त्री 
पुरुष मंत्रमुग्धकी तरह दिग्विदिक-ज्ञान-शून्य हो इन चारों अद्भुत 
मृति वष्णावोकी ओर दौड़े चले आरहे थे । इनकी प्रेममय मूर्ति 
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दर्शनकर गाँववासी सब विमोहित हो टकटकी लगा इनकी ओर 
देख रहे थे । उसी समय शान्तिपुरके गोस्वामियोंकी बहनके 
वंशज श्रीपाद कूंजलालगोस्वामी महाशय आकर उपस्थित हुए! 
एक कीर्तन मंडली भी आगई । सब कीत्तनमें सम्मिलित होगये। 
आनन्दकी सीमा न रही । कीत्तनानन्दमें डूबकर सभी उन्मत्त हो 
गये । थोड़ी देरमें श्रीपाद विपिनबिहारी गोस्वामी अपने 
झिष्योंके साथ आये और अत्यन्त आग्रहके साथ इन लोगोंको 
अपने श्रीमदनगोपालजीके मग्दिरमें लेगये । वहाँ बहुत देरतक 
कीर्तन करनेके पश्चात्‌ गङ्गा स्नान और नित्य कर्मसे निवृत हो 
सबने मदनगोपालजीका महाप्रसाद ग्रहण किया । इसी प्रकार 
कई दिन तक कीर्ततनान'्दसे उस गाँवके नर-नारियोंका चित्त 
मृग्धकर राजेनबावू अपने सहचरोंके साथ श्रीपाटकालना दर्शन 
को चल दिये । र 
श्रीपाटनकालनामें श्रीश्रीनिताइगौराङ्गकी दोनों मूर्तियाँ 
बड़ी चित्ताकर्षक हैं । राजेनवाबू मूर्तियोंके दर्शनकर प्रेमानन्द 
में विभोर हो बालककी तरह उच्चस्वरसे क्रन्दन करने लगे। 
नेत्रोंसे प्रेमनदी प्रवाहित होने लगी । उनके साथी भी प्रेमोन्मत्त 
हो क्रन्दन करने लगे । इस अपूर्व हृश्यको देख सभी परमानन्दित 
हुए । राजेनबाबूने कुछ देरमें प्रकृतिस्थ हो गद्‌-गद्‌ कण्ठसे 
अपनी पदावलीकों कीर्तन आरम्भ किया । पदावली सुन उपस्थित 
ग्रामवासी भक्त कोई यह न समझ सके कि यह किसी प्राचीन 
महापुरुषकी रचना है अथवा इनकी अपनी । कीर्तन सुन सभी 
प्रेममें विभोर हो गये । राजेनबाबू और उनके प्रेमिक सहचरगण 
निताइगौ राद्गके मुखारविन्दकी ओर देख प्रेमाश्रुवर्षण करते- 
करते आत्महारा हो तृत्यकर रहे थे। उसी समय अकस्मात्‌ 
गाँवका एक चार-पाँच वर्षका बालक कीत्तनके बीच नाचते-नाचते 
मूछित हो पृथ्वीपर गिर पड़ा । कुछ देर बाद वह राजेनबाबू 
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| 
णक || चरित-सुधा | 

| 
तथा उनके साथियोंको लक्ष्य कर कहने लगा, “तुम लोग और | 
बिलम्ब न कर नीलाचलकी ओर यात्रा करो ।” बालककी बात | 
सुनकर सभी अवाक रह गये । 


दूसरे दिन नाम ब्रह्म# आदि दर्शनकर कीर्तन करते-करते 
चारों पैदल नीलाचल चल दिये । चारोंके पास एक चादरा, एक | 
धोती और हाथमें एक जोड़ा करताल है । स्नानके समय चादर 
पहनकर धोती सुखा लेते हैं । यदि किसीकी धोती फट जाती| 
है तो दूसरे अपनीमें से आधी फाड़कर उसे दे देते हैं। जहाँ 
संध्या हो जाती है वहीं रात्रिमें विश्राम करलेते हैं, गाँव हो. 
चाहे वन जब दादाकी विश्राम करनेकी इच्छा होती है तभी 
सबका विश्राम होता है आहारादिका भी यही नियम है 


चलते-चलते कुछ दिन बाद श्रीश्रीसाक्षीगीपालके मन्दिरमें 
पहुँचे । वहाँ राजेनवाबू श्रीश्रीसाक्षीगोपालका पूर्वं वृत्तान्त और 
छोटे विप्र और बड़े विप्रका मधुमय चरित्र स्वरचित पदोंमें | 
कीर्तन करने लगे। कोर्न सुन सव लोग आश्चर्यान्वित हो 
कहने लगे , “ऐसा कीर्तन तो कभी भी नहीं सुना।” मन्दिर 
श्रोताओंसे ठसाठस भर गया । लोग आपसमें कहने लगे, “ये | 
लोग कौन हैं, कहाँसे आये हैं ? इनमें यह दीर्घाकार बाबाजी 
वास्तवमें कोई महापुरुष हैं। इनकी आजानुलम्बित भुजाएं | 
सुगठित देह और सुन्दर सहास्यमृख देखकर लगता है कि ये इस | 
जगतूके नहीं हैं बाकी लोग शायद इन बड़े बाबाजीके चेले हैं । | 
राजेनवाबू यहीसे बड़ेबाबाजी के नामसे प्रसिद्ध होने लगे। 
हम भी इन्हें आगे इसी नामसे पुकारेंगे । | 


| 


कीर्तन समाप्त होनेपर प्रसाद आने लगा । बड़े बाबाजी | 
महाशय आनन्दपुवेक लोगोंको प्रसाद देने लगे। सवको प्रसाद | 
विडा अवनी क > 80040 RS सवका मस 


ॐ सिद्ध भगवानदास वाबाजी महाशय द्वारा प्रतिष्ठित सेवा । | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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सिद्धमंत्र प्राप्ति || शू 


देनेके बाद जो कुछ बाकी बचा उसका इन चारोंने १रमानन्द- 
पूर्वक सेवन किया । श्रीश्रीसाक्षीगोपालके मन्दिरमें आनन्दका 
स्रोत प्रवाहित होने लगा । प्रसाद पाते ही फिर सब कोत्तनानन्द 
में मग्न होगये । 
सिद्धमंत्र प्राप्ति 
कौर्तनानन्दमें रात्रि अधिक हो गई। ठाकुरजीके शयन 
के बाद सब लोग मन्दिरके बाहर जाकर सो गये । गहरी रात्रि 
थी । चारों दिशाएं निस्तब्ध थीं। अकस्मात्‌ बड़ेबाबाजी उच्च 
स्वरसे रो पड़े । नवद्वीप दादा ओर दूसरे दोनों साथियोंके बहुत 
प्रकारसे सान्त्वना देने पर कुछ स्थिर हुए। रोनेका कारण 
पूछने पर गद्‌-गद्‌ कण्ठसे कहने लगे, “भाई क्या कहूं? मैं सोरहा 
धा या जग रहा था, मुझे पता नहीं। अकस्मात्‌ देखता हूं 
कि आजानुलम्बितभुज आकरणाविस्तृतनयन, अतिदीर्घाकार 
काशमीरी गौरवर्ण और काँचनकान्तिधारी दो महापुरुष आकर 
मेरे सिरहाने बैठ गये । उनमेंसे एक वोले, “ध्यानसे सुनो, मैं 
तुम्हें एक मन्त देता हूँ । इसकी यत्नपूर्वक आराधना करना और 
श्रद्धापूर्वक जो कोई मांगे उसे बिना बिचारे प्रदान करना । 
इतना कह बाइस अक्षरका गौर मंत्र मेरे कानमें प्रदानकर 
अग्तरधान हो गये । उसी समय मेरी निद्रा भंग हो गई । हायरे! ` 
ऐसे अमूल्य रत्न पाकर भाग्य दोषसे मैं उनका कुछ सत्कार न 
कर सका । नयन भर दर्शन भी न कर सका । इतना कह वे 
फिर बालककी तरह क्रन्दन करने लगे। किसी प्रकार रात्रि 
बीती । प्रातःकाल देखा कि बड़े वाबाजी महाशयकी आंखोंके 
जलसे मुख और वक्षस्थल सिचित हो रहा है, मुखसे निकल रही 
है केवल 'हा निताइ जय निताइ' की ध्वनि। उनको ऐसी 
अवस्था देख साथी बड़े चिंतित हुए और नाना प्रकारसे उन्हें 
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शेरे || चरित-सुधा | 
| 
सान्त्वना देने लगे । वे प्रेमोन्मत्त अवस्थामें उनसे गले मिल. | 
मिलकर रोने लगे । | 

बड़ेबाबाजी महाशयके कुछ स्थिर होने पर सबने आनन्दसे, 
कोत्त न करते हुए श्रीक्षेत्रकी ओर प्रस्थान किया । “हा निताइ, 
जय निताइ” कहकर कीत्तंत और क्रन्दन करते ये लोग चले जा 
रहे थे । जो कोई इन्हें देखता था, आनन्दमें विभोर हो जाता था 
जितना नीलाचलके निकट होते जाते थे उतनाही इनका आनच | 
और बढ़ता जाता था । चलते-चलते श्रीश्रीजगन्नाथ क्षेत्रमें, 
प्रवेश किया । नीलाचलवासी इन चारों प्रेमोन्मत्त वेष्णावोंको 
देख आनन्दमें विभोर हो कहने लगे, 'ये कौन हैं, कहाँसे आरहे 
है, कहाँ जा रहे हैं ?! पर ये किसी ओर न देख प्रेमानन्दमें मत्त 


| 


श्रीश्रीजगन्लाथदेवके श्रींमन्दिरकी ओर चले जारहे थे । 
श्रीश्नीजगन्नाथ दर्शन | 


थोड़ी देरमें ये सिंह द्वारपर पहुँच गये। गरुड़ स्तम्भके | 

पास जा बड़ेवाबाजी महाशयने श्रीनीलाचलनाथको प्रो मसे | 

साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम किया । फिर मन्दिरके भीतर प्रवेशकर | 

श्रीजगन्नाथदेवकी अपुर्व मृत्तिके दर्शन किये । दर्शन करते ही 

प्रेमानन्दमे उन्मत्त हो नृत्य कीर्तन करने लगे । श्रीमन्दिरमें | 

आनन्दको तरंग उठने लगी । अति सुन्दर पद-पदावलियोंका | 
निर्भर स्रोत बहने लगा । बड़ेबाबाजी महाशयका आजानुलम्बित | 

भुजयुक्त विशाल शरीर सात्विक विकारोंसे विभूषित होने | 
लगा । श्रीमन्महाप्रभुके बाद ऐसा भावावेश, ऐसा मधुर | 
कीर्तन ओर ऐसा अद्भुत प्रेममय नृत्य शायद कभी किसीने देखा | 
था ना सुना था। श्रीजगन्नाथदेवके पंडा और पुजारी मंत्रमुग्ध | 
की भाँति खड़े हैं । स्त्री-पुरुष बालक-वृद्ध-युवा उस प्राणोन्मत्त | 
कारी नृत्यको देख अपनेको स्थिर नहीं रख पारहे हैं। जो एक | 
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श्रीश्रीजगन्नाथ दशैन [| ५७ 


बार इन कीत्तेनरणवीरोंके दर्शन कर लेता है वह चुम्बकाकृष्ट 
लोहेकी भाँति इन्हें छोड़ नहीं सकता । आज जगमोहन 
अनोखा रूप धारणाकर साक्षात्‌ जगमोहन बन गया है। आनन्द 
में उन्मत्त हो कोई किसीफे ऊपर गिर रहा है, कोई रोकरं 
व्याकुल हो रहा है, कोई हँस-हँसकर पागल होरहा है, कोई 
प्रेमानंदमें बड़ेबाबाजी महाशयके चरण पकड़ रहा है, और कोई 
कीर्तनरजमें लोट रहा है । श्रीमन्दिरमें एक अपूर्व दृश्य है । 

धीरे-धीरे तीसरा पहर हो गया । माधव पशुपालक नामक 
जगन्नाथदेवके श्रुङ्गारी पंडाने प्रसादी माला लाकर बाबाजी 
महाशयके गलेमें डाल दी । उसी समय जगन्नाथदेवकी राज- 
भोग सेवा होने लगी । भीतरके किवाड़ बन्द होगए और 
कीर्ततनका भी विराम हो गया । तब सब लोग उस दीर्घाकार 
कीर्त्तनश्रान्त महापुरुषकी सेवा शुश्रुषा करने लगे। एक गौर 
चरणा वृद्ध बाबाजी उनके निकट आकर बैठ गये । भक्तगण 
नाना प्रकारके मिष्टान्न महाप्रसाद लाकर देने लगे। महाप्रसाद 
वितरण करनेकी व्यवस्था कौन करे ? सभी प्रेमोन्मत्त हैं ! तब 
वृद्ध बाबाजी महाशय बोले बलराम, तुम्हीं इस प्रसादकी 
व्यवस्था करो । बलराम पटनायक नामक भक्तने सब प्रसाद 
एकत्रित किया और नवागत चारों वंष्णाव और उपस्थित 
भक्तोंको यथायोग्य स्थानपर बिठा यत्तपूर्वंक परिवेशन करने 
लगे । सभी लोग जगमोहनमें पत्थरके ऊपर प्रसाद रखकर पाने 
लगे । सबसे पहले वृद्ध बाबाजी महाशयने एक ग्रास महाप्रसाद 
हाथमें ले जैसे ही बड़ेबाबाजी .महाशयके मुखमें दिया, चारों 
ओरसे 'हरी बोल, हरी बोल, की ध्वनि होने लगी । 

कैसा अपूर्व दृश्य है ! सब लोग एक-एक ग्रास बड़ेबाबाजी 
ॐ मन्दिरके सामनेका मण्डप । 
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शुक || चरित-सुधा 


महाशयके मुखमें देनेका प्रयत्न कर रहे हैं। सभी प्रेमानन्दमें | 


मत्त हैं। कोई खाते-खाते दूसरेके मुखमें देरहा है और कोई 
दूसरेके मुखसे निकालकर खारहा है | गृहस्थ लोग घरको याद 
भूल गए हैं । राज कर्मचारी राजकाज भूल गए है। सभी मानो 
आत्महारा और वाह्यज्ञान शून्य हैं । 


उपस्थित भक्तोमें से बलरामवाबू, क्‌'जबिहारीराय | 
गोपालप्रसाददत्त, अजु न साहरा, गणेश महान्ति, गोपालचर्‍द्र 


पटनायक, भुवनचन्द्रसाऊ, गोपीमोहन साऊ प्रभृति आठ-दस 
लोग बड़ेबाबाजी महाशयके पुरीवासके समय उनके विशेष 
अन्तरंग थे । उनके भाग्यकी सराहना कौन कर सकता हे । 


गम्भीरा गमन 
पुर्वक्थित वृद्ध बाबाजीका नाम था श्रीकृष्णदास । बड़े 


बाबाजी महाशयने वृद्धबाबाजीसे पूछा, “बाबा यहाँसे गम्भीरा | 


कितनी दूर है ?” उपस्थित सब लोगोंने उत्तर दिया, “पास ही 
है, चलिये न ।” 

वड़े बाबाजी-आप लोगोंको कष्ट होगा । 

वृद्ध बावाजी--जिस क्षणा हम लोगोंने आपके दर्शन किये 
उसी क्षणसे हमारे शारीरिक और मानसिक सब प्रकारके कष्ट 
दूर हो गये। अब तो हमारे आनन्दके दिन आगये हैं। बड़े. 
बाबाजी महाशय लज्जासे नीचा मुखकर कूछ हंसे और कीर्तन 
करने लगेः-- 


कोथा हे गौरांग चांद देखा दाओ मोरे। 
गोड़ हते आसियाछि देडिते तोमारे ॥ 
बहु दिन देखि नाइ ओ चांद बदन। 
देखा दिये प्राण राखो हे शचीनन्दन ॥ 
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गम्भीरा गमन [ We 


नित्यानन्द संगे लइया बिहरिछ जथा। 
केहेन बान्धव आकळे लय जाय तथा॥ 
एइ त गम्भोरा हेथा थाक सर्वक्षण। 
स्वरूप रामानन्द लझया रस आस्वादन ॥ 


है गौराङ्ग महाप्रभु ! कहाँ हो, दर्शन दो, गौड़ देशसे 
आया हूं तुम्हारे दर्शनको । बहुत दिनोंसे नहीं देखा तुम्हें चाँद 
बदन ! दर्शन देकर प्राण रखो, शचीनन्दन । नित्यानन्दको साथ 
ले जहाँ विहार कर रहे हो, वहाँ मुझे ले जाय, ऐसा कौन है 
बंधु ? यही तो है वह गम्भीरा जहाँ तुम रहते हो प्रतिक्षण और 
स्वरूप रामानन्दको ले करते हो रस आस्वादन ।' 


इसी प्रकार स्वरचित पदावली गाते-गाते बहुतसे लोगों 
के साथ बड़ेवाबाजी महाशयने गम्भी रामें प्रवेश किया । गम्भीरा 
के अधिकारी श्रीहरिभजनदास बाबाजीने उन्हें श्रीमन्महाप्रभुकी 
व्यवहारकी हुई कंथा दिखाई । उसके दर्शन और स्पर्शसे 
बड़ेबाबाजी महाशय प्रेमानन्दमें विभोर हो नेत्रोंमे जल भरकर 
भाव गद्गद्‌ कण्ठसे कहने लगे, “हा प्रभु गौराङ्गदेव, इस दास 
पर कृपा करो । अपने दासानुदासोंका दास बनाकर इस अधम 
को अपने श्रीचरणोंमें स्थान दो ।” यह कहते-कहते मुछित हो 
भूमिपर गिर पड़े। साथियोंकी शुश्रुषासे कुछ देरमें चैतन्य 
लाभकर श्रीवासुदेव सर्वभौम भट्टाचार्य महाशयका भवन और 
सिद्ध बकुल मठ आदिक स्थानोंके दर्शन किये। अब कहाँ 
जायंगे, कहाँ ठहरेंगे, इसका कोई निश्‍चय नहीं । श्रीरामकृष्ण 
दास बाबाजी महाशयते पूछा, “आपके ठहरनेका स्थान निश्चित 
हो गया है क्या ?” बड़ेबावाजी महाशयने उत्तर दिया, “उसके 
लिये आप चिन्ता न करें । कृपामय प्रभु कृपाकर जहाँ रखेंगे 
वहीं रह जायंगे ।” 
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बलरामबाबूने कहा, “इस समय हमारे ठाकुर-मन्दिर 
चलनेमें आप लोगोंको कोई आपत्ति तो नहीं है ?” बड़ेबाबाजी 
महाशयने कहा “भाई, यदि तुम लोगोंको कोई कष्ट न हो तो 
हमें कोई आपत्ति नहीं ।” इसी समय पूर्वोक्त गणेश पट्टनायकने 
कहा, “दादा, हमारे दोलमण्डपसाही वाले मकानके बाहरके 
कमरेमें ठहरें तो केसा ? मेरे विचारमें इसमें आप लोगोंको 
विशेष सुविधा रहेगी, क्योंकि वह स्थान जगन्नाथदेवके मन्दिरके 
बहुत निकट है । बड़ेबाबाजी महाशय बड़ीं समस्यामें पड़ गये । 
बलरामको बात मानें अथवा गणेशकी । उन्होंने निर्णय राम- 
कृष्णदास बावा महाशयके ऊपर छोड़ दिया । अन्तमें गणेश 
पट्टनायकके मकान पर ठहरना निश्चित हो गया । इसपर बल- 
रामवाबूनें कहा, “कमसेकम आज तो हमारे ठाकुर मन्दिःमें 
सहाप्रसादकी व्यवस्था हो जाय ।” इससे सब लोग सहमत हो 
गये । बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, हमारेलिये तुम लोगोंको 
बड़ा क्ट उठाना पड़ेगा ।” बलरामबाबूने हंसते-हंसते कहा,“यदि 
कष्ट होता तो हम कहते हीं क्यों? आज हमारा परम सौभाग्य 
है । चलिये बड़ी देर हो चुकी है, इस समय विश्राम कीजिये । 
कल फिर दर्शनादि कीजियेगा ।” 
सब लोग प्रसन्न चित्त नाम कीर्तन करते हुए बलरामबाबू 
के घर चल दिए। उनके घरसे मिले हुए उनके भाईके ठाकुर 
मर्दिरमें रात्रिके समय प्रसादकी व्यवस्था हुई। वहीं सन्ध्या 
आरती कीर्तन हुआ । पुरीधाममें यह बात फैल चकी थी कि 
गौड़ देशसें चार बाबाजी आये हैं, जो अपूर्वं कीर्तन करते हैं। 
बहुतसे लोग इनके दर्शन करने आरहे थे। जो एकवार दर्शन 
कर लेता था वह जैसे इनके हाथ बिक जाता था | 
आरती कीत्तंनके वाद महाप्रसाद गृहणकर बड़ेबाबाजी 
महाशयने अपने सहचर गणेश पट्टनायकके धर जाकर विश्राम 
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किया । प्रातःकाल उठ नरेन्द्र सरोवरमें स्नान किया और नित्य 
नियम पूराकर नाम-कीर्त्तन करते हुए श्रीजगन्नाथदेवके दशन 
को चल दिये। लगता था कि जैसे नाम-कोत्तंन छोड़ इन 
लोगोंका और कुछ काम हीं नहीं है । 

बलरामबाबूने आकर आग्रह पूर्वक कहा आज हमारे 
ठाकुर मन्दिरमें प्रसादकी व्यवस्था होनी चाहिए |” बड़ेवाबाजी 
महाशय बोले, 'हम लोगोंकेलिये किसी प्रकारकी व्यवस्थाकी 
आवश्यकता नहीं । कृपामयप्रभु यथासमय जैसा करेंगे वेसा 
ही होगा ।' यह कहकर उन्होंने प्रेमानन्दमें नृत्य करते हुए दल 
सहित श्रीजगन्नाथदेवके श्रीमन्दिरमें प्रवेश किया । पूर्ववत्‌ 
जगमोहनमें कीर्तन आरम्भ हुआ । पण्डा लोगोंने प्रसादीमाला, 
चरणा-तुलसी और चन्दन लाकर सबको दिये । धीरे-धीरे 
कीर्तन खूब जम गया और लोगोंकी भीड़ भी खूब होगई। सब 
प्रेमानन्दमें विभोर बड़े बाबाजी महाशयको घेर और मण्डली 
बना नृत्य कर रहे थे। उस समयकी बड़ेबाबाजी महाशयको 
अनिर्वचनीय आकर्षण शक्तिका वर्णान नहीं किया जा सकता। 
बहुत देर कीत्तेनके पश्चात्‌ भक्तोंको परिश्रमसे थके जान 
उन्होंने कीर्तन समाप्त किया । बलरामबाबूने यथायोग्य भावसे 
सबको बैठाकर महाप्रसाद वितरण किया । 


समुद्रस्तान और चटक पर्वत दर्शन 


महाप्रसाद पाकर सबकी इच्छा हुई कि कीत्तेन करते-करते 
समुद्र स्नानको चलें । इसलिये सब प्रेमानऱ्दमें कीर्तन करते हुए 
समुद्रकी ओर चल दिये । कुछ दूर चलकर बड़ेबाबाजी महाशय 
एक बहुत ऊंचा बालूका पर्वत देख प्रेमावेशमें मूछित हो गिर 
पड़े । भक्त-गणके उपचार करने पर कुछ प्रकृतिस्थ हुए। पर 
प्रेमानन्दमें विभोर उसी पर्वतके ऊपर बटवृक्षके नीचे वेठ गए 
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और अत्यन्त मृदु स्वरसे रोते-रोते अन्तरंग साथियोंसे कहने | 
लगे, दूरसे इस बटवृक्षके नीचे स्वरूप दामोदरके साथ अपने प्राण्‌ | 
प्रिय श्रीगौराङ्कदेवको देखा, पर पास आया तो देखा कहीं कुछ | 
नहीं ! हमारे प्राण गौराङ्ग, इस बनमें श्रीवृन्दावन दर्शन करते | 
थे । इस बटवृक्षको बच्शीवट समझते थे और इस पर्वतको | 
गिरि गोवर्धन । पूर्वलीला स्मरणकर स्वरूपके गले लग 
अनेक प्रकारसे विलाप करते थे । इतना कह उन्होंने एक भक्तसे | 
श्रीचेतऱ्यचरितामृतसे चटक पर्वत दर्शन और महाप्रभुके | 
प्रलापका प्रसङ्ग पाठ करनेको कहा । प्रेमिक भक्तने फौरन ही | 
“गोवर्धन हइते इहाँ मोरे के आनिल” इत्यादि अंश पाठकर उन्हें | 
सन्तुष्ट किया । कुछ देरमें वे नृत्य करते हुए समुद्रतीरकी ओर | 
चल दिये । समुद्रकी तरंगें देख प्रेमोन्मत्त भावमें भक्तोंसे कहने | 
लगे, “पहले ये समुद्र तीर्थराज थे । श्रीमन्महाप्रभुके श्रीं चरणा | 
स्प्से महामहा तीर्थराज हो गये हैं। इस पर प्रभुकीं पदरज 
पड़ी है । इसीलिये तीर्थराज तरंगोके रूपमें प्रेमानन्दमें ती रपर | 
लोट-पोट हो रहे हैं। ये तीर्थराज जिसपर कृपा करेंगे उसे 
अनायास ही श्रीगौराङ्गधन प्राप्त होगा।' यह कहते-कहते वे | 
बालुके ऊपर प्रेमानन्दमें लोटने लगे । समुद्र दर्शनसे उनके हृदय | 
का प्रेम समुद्र उमड़ पड़ा । वेप्रेमावेशमें आत्महारा ही गये । कुछ | 
देरमें प्रकृतिस्थ हो उन्होंने सब साथियोंके साथ समुद्र स्नातं | 
किया । उनके समुद्र रनानके सम्बन्धमें एक भक्तने लिखा हैः- | 
पुलकाभ भरे देय तीरे गड़ागड़ि। | 
आनन्दे करये स्तान बलि गौर हरि॥ 
तरंगेर माझे जाय सांतरिया। 
केहबा काहार पाये धरये डुबिया ॥ 
केह कारे कांधे करि नाचे उभराय । 
केहबा काहारे धरि दूरे लजा जाय ॥ 


| 


| 
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एहेन आषन्दे सवे करये सिनान। 
सबेइ विभोर नाइ भेदाभेद ज्ञान ॥ 
एइ सत कत क्षण आनन्दे मातिया। 
तीरे उठिलेन जल केलि ससापिया॥ 
श्रीअङ्क सुछिया शुष्क दस्त्र परिधान । 
सन्ने मेलि तीर्थराजे करिला प्रणाम ॥ 

'प्रेमाथु और पुलकादिसे विभूषित हो सब तीर पर लोट- 
पोट हो रहे थे । आनन्दपूर्वक 'गौर हूरि' की ध्वनिके साथ 
रनानकर रहे थे । तेरकर समुद्रकी तरद्भोंके बीच प्रवेशकर रहे 
थे । कोई डुबकी लगाकर किसीके पैर पकड़ रहा था, कोई किसी 
के कम्धे पर चढ़ आनन्द विभोर हो नृत्य कर रहा था, कोई 
किसीको पकड़कर दूर लेजा रहा था । इस प्रकार सब आनन्द 
पूर्वक स्नान कर रहे थे । सब विभोर और भेदा-भेद ज्ञान रहित 
हो रहे थे । कुछ देर इस प्रकार आनन्दमें मत्त रहकर जलकेलि 
समाप्तकर सब तीर पर आगये । शरीर पोंछकर और सूखे कपड़े 
पहन सबने मिलकर तीर्थराज को प्रणाम किया ।' 

समुद्र स्तानकर सबलोग श्रीहरिदास ठाकूरके समाधि 
मग्दिरको चल दिए। पूज्यपाद श्रीहरिदास ठाकुरके समाधि 
मग्दिरके दर्शन करते ही बड़ेबाबाजी महाशय उदच्चस्वरसे नाम- 
संकीर्तन करते-करते प्रेमानन्दमें मूछित हो गिर पडे । श्रीमन्महा 
प्रभुने अपने हाथसे हरिदास ठाकुरका बालूका समाधि मन्दिर 
बनाया था और स्वयं भिक्षाकर महासमारोहके साथ उनका 
विरहोत्सव सम्पन्न किया था। इसी भावसे विभावित हो 
ग्रेमावेशमें वह अचेतन्य होगए । साथियों ने उनके मनका भाव 
समभ उच्च स्वरसे हरिनाम संकीर्तन कर किसी प्रकार उन्हे 
प्रकृतिस्थ किया । तब सब लोग श्रीश्रीजगच्चाथदेवके श्रीमन्दिर 
की बाहरी परिक्रमा करते हुए वास स्थानको लौट आए । 
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नारायण छातामें महाप्रसाद ग्रहण 


इसी प्रकार नये-नये भावोंसे विभावित होकर यह लोग 
श्रीधाममें विचरण करते थे । एकदिन सिह द्वार पर कीर्तन का 
रहे थे । उसी समय गौरचन्द्र चक्रवर्ती नामक एक युवक आक! 
कीत्त॑नमें योगदान करने लगा । इसी प्रकार नये-नये अनुरागौ! 
भक्तोंसे इनका दल बढ़ने लगा । एक दिन नारायणा छातागे 
महोत्सव होरहा था । बड़ेबाबाजी महाशय दलवल सहित नाग 
कीर्त्तन करते हुए बड़े रास्तेसे जारहे थे। भगवानदास महन 


] 


बाबाजी महाशयने इन्हें प्रसाद पानेके लिये पुकारा । ये प्रसा 
हो महन्तजीको प्रणामकर रास्तेमें खड़े होगये । अंपनी वेश-भूण 
और व्यवहारसे ये लोग कंगले मालूम होते थे। कंगलोंका! 
स्थान सदा सड़क पर हुआ करता है। इसलिये इन्हें और कोई 
स्थान न मिला और ये सड़क पर वेठ गये। कुछ देर बाई 
महन्तजीने एक फटी पत्तल लाकर बड़ेबाबाजी महाशयको दी।' 
एक तो रास्तेकी धूल और उस पर फटी पत्तल। प्रसाद पायें तो | 
केसे ! निरुपाय हो इनके प्रिय साथी नवद्वीपदासने अपना 
बहिर्वास खोल कर बिछा दिया और उस पर फटी पत्तत' 
रखदी। महन्तजी इन्हे प्रसाद देने आथे तो बोले, “तुम लोगो. 
पेटको ज्वालाके कारणा कंगले बनकर वैष्णव धर्मका सर्वनाश. 
किया ।” बड़ेबाबाजी महाशयके तीनों साथियोंको फटी प्ते 
नहीं मिली थीं । उन्होंने हंसते हुए महन्तजीसे कहा, “बाबा 
हम लोग वेष्णव नहीं हैं, वैष्णव बननेकी आशा भी नहीं न | 
आशीर्वाद कीजिये कि आप जैसे वैष्णवोंके दासानुदास ब 

सके । यदि इन तीनोंको भी आप प्रसाद देना चाहें तो कृपाकर 

इसी पत्तल पर सबको दे दीजिये । मैं इन्हें बाँट दूँगा। और जी 


- कुछ बचेगा उसे स्वयं ग्रहणकर कृतार्थं होऊँगा ।” महन्तजी पह 
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कुछ रुष्ट हुए थे, पर बड़ेबाबाजी महाशयके मंधुमय वचनोंसे 
उनका हृदय पिघल गया । उन्होंने लज्जित हो बहुतसा प्रसाद 
बड़ेबाबाजीं महाशयकी पत्तलपर रख दिया । उन्होने सब प्रसाद 
मिलाकर उसके गोले बना लिये । तीनों साथियोंको एक-एक 
गोला दे स्वयं भी एक गोला लेलिया । यह्‌ लोग जो कुछ मिल 
जाता उसीसे सन्तुष्ट रहा करते थे। इसलिये जो मिला उसे 
पाकर परमानन्दित हुए । 


जगन्नाथ बल्लभमें वासं 


बड़ेबाबाजी महाशय सगण नीलाचलमें आनन्दपूर्वक 
बिहार कर रहे थे । श्रीक्षेत्र (पुरीधाम) में कीत्तन तरंग तरंगा- 
यित हो रही थो । एक दिन नरेन्द्र सरोवरमें स्नानादि प्रातः 
कृत्यकर कोर्न करतेहुए श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरको जारहे 
थे । रास्तेमें देखा कि जगच्ाथवल्लभ भठमें से चांदीके छत्र, 
चंवर, आसा, सोटा आदि बाहर निकल रहे हैं, और उनके पीछे 
एक सन्यासी चाँदीके खड़ाऊं पहने आरहे हैं। पासके एक 
व्यक्तिसे सन्यासीका परिचय पूछने पर उत्तर मिला, “इन महा- 
पुरुषका नाम है भूतनाथ स्वामी, आजकल जगन्नाथ वल्लभका 
कार्य इन्हींकी देखरेखमें चलरहा हैं।” चड़ेबाबाजी महाशयने 
ससम्भ्रम साथियों सहित सन्यासी महाशयको दण्डवत्‌ प्रशशाम 
किया । सन्यासी ठाकुरने भी हाथ उठाकर “नारायण” कहकर 
आशीर्वाद दिया । यह लोग एक ओर होकर कीत्तंन करते हुए 
श्रीश्नीजगन्नाथ दर्शनको चल दिये । कुछ दूर निकल जाने पर 
स्वामीजीने एक आदमी भेजकर, इन्हें बुलचाया । यद्यपि यह 
देव दर्शनको जारहे थे, और लौटनेकी इच्छा न थी, पर इस 
डरसे कि कहीं लोग अभिमानी समझकर वेष्णव सम्प्रदाय पर 
कटाक्ष न करने लगें, लौटे और पूर्ववत्‌ स्वामीजीको दण्डवत्‌ 
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प्रणाम किया । इस बार स्वामीजीका भाव कुछ और था। 
उन्होंने पहलेकी तरह हाथ उठाकर आशीर्वाद न कर, “नमो- | 
नारायणाय” कहकर प्रतिनमस्कार किया और हिन्दी भाषामें | 
बोले, “महात्मन्‌ आप कहां रहते हैं ?” | 
बड़ेबाबाजी--बाबा हमारे रहनेका कोई निर्दिष्ट स्थान | 

नहीं है । इस समय कुछ दिनोसे प्रणेश महान्तिकी बैठकमें रह | 
रहे हैं । | 
स्वामीजी--आप तो महात्मा हैं । आपके दशेतकर मेरा 

चित्त प्रसन्न है । मुझे ऐसा लगता है कि आप जगन्नाथ मिश्चके 
पुत्र कृष्णचैतन्यके अन्तरङ्ग संगी हैं । आपने ठीक उनका जैसा 
भाव अपनेमें उतार लिया है। पर जो भी हो आप बेष्णव हैं । 

गुहस्थके घरमें रहना आपके लिये ठीक नहीं । हमारे जगन्नाथ 

वल्लभमें एक कोठरी लेकर आनन्दसे रहिए भौर कीर्तन 

कीजिये । | 

बड़ेबाबाजी 'महात्मन्‌ आपका आदेश शिरोधार्य, कह | 

फिर कीत्त न करते हुए श्रीमन्दिरको चल दिये । दो दिन निकल | 

गये । तीसरे दिन ये लोग गणेशसे कहकर स्वाभीजीकै | 

आदेशानुसार जगन्नाथवल्लभमें एक कोठरीमें वास करने लगे। | 
भूतनाथ स्वामीको बड़ा आनन्द हुआ । वे इनसे बड़े प्रसन्न हुए । | 
उसी दिनसे ये 'उदर-भोला कर-पात्र' की तरह जहाँ कहीं | 
प्रसाद पालेते ओर जगन्नाथ वल्लभमें आकर विश्राम कर लेते। | 


कुष्णानन्ददाससे मिलन 


एक दिन एक जटा-जूट-धारी बंगाली साधुका बड़ 
बाबाजी महाशयके साथ मिलन हुआ । साधुने पूछा, 'तुम लोग 
किस साम्प्रदायके हो ? ४ | 
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बड़े वाबाजी-हम लोग गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदायके हैं । 

साधु--गौड़ीय शब्दका क्या अर्थ है ? 

बड़ेबाबाजी--गौड़ देशवासी । किन्तु मैं उसे गौड़ीय न ` 
कहकर गौरीय कहता हूं, क्योंकि यह सम्प्रदाय गौर सम्बन्धी 
है । यह मेरे अपने मनकी बात है ! 

साधु--गौर कौन ? 

बड़ेबाबाजी-गौर पूर्णं पूर्णतम, साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दव 
हैं । कलियुगके प्रच्छन्न अवतार हैं । 

साधु--इनके जन्मादिक हैं वया ? 

बड़ेबाबाजी--हैं क्यों नहीं । श्रीधाम नवद्वीपमें श्रीश्री- 
झाचीदेवीके गर्भसे वैदिक श्रेणी पवित्र ब्राह्मणकुलमें श्रीगौराद्भः 
देवने जन्म ग्रहण किया । उनके पिताका नाम था श्रीक्षीजगन्नाथ 
मिश्च ठाकुर । 

साधु-महाशय, आप यदि असन्तुष्ट न हों तो मैं कुछ 
कहूं । 

बड़ेबाबाजी-महाशय निःसंकोच कहिये। हम लोग 
नित्यानन्द दास हैं । हमें किसीसे असन्तुष्ट होनेका अधिकार 
नहीं । आप स्वच्छन्द होकर कहिये । हः 

साधु-महाशय, जो पूर्णंपूर्णंतस्‌ भगवान हैं, उनके 
जन्मादिक सम्भव हैं क्या ? I 

बडेबाबाजी--भगवान जीवोंके उद्घारकेलिये अनेक प्रकार 
के रूप धारणाकर धर्मका संस्थापन और -अधर्मंका विनाश करते 
हैं । वे लीलामय हैं। जब उनकी लीला करनेकीः इच्छा होती है 
स्वयं मानव रूपसे अवतीर्णा हो लीला प्रकाश करते हैं, जैसे 
श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र, श्रीगौरचन्द्र इत्यादि ।. 
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साधु--केवल मुखसे कहनेसे तो कोई इन सब बातोंका 
विश्वास करेगा नहीं । यदि आप कोई शास्त्रीय प्रमाण दिखा 
सके तो ठीक है । 

बड़ेबाबाजी--महाशय, इस विषयमें शास्त्रीय प्रमाण तो 
बहुत हैं, पर शास्त्रीय प्रमाणाकी आवश्यकता तो तब होती है 
जब प्रत्यक्ष प्रमाण न हो । निताइ गौरका भुवन मोहन सर्व 
चित्ताकर्षक अपरूप रूप देख यदि उन्हें कोई प्राकृत मनुष्य समझे 
तब तो शास्त्र प्रमाणकी आवश्यकता है। मेरी रायमें शास्त्र 
युक्ति परोक्ष प्रमाणा है । जिनका स्वरूप दर्शन करते ही बड़े-बड़े 
याषंडियोंके भी मन-प्राणा उनके चरणोंमें आकृष्ट हो जायें और 
जिनकीं अद्भुत लीला-कथा सुन हृदय विमुग्ध हो जाये उनके 
रसमय विग्रह पूर्रापूर्णतम भगवान होनेमें क्या सन्देह है ? 

साधु--यदि कोई लम्पट पुरुष किसी सुन्दरी युवतीको 
देख आकर्षित हो तो क्या उसे आप ईश्वर कहेंगे ? 

बड़ेबाबाजी-नहीं । क्योंकि सुन्दरी युवतीको अपनी 
इन्द्रियवृत्ति चरितार्थ करनेकी साधिका मानकर ही लम्पट पुरुष 
उससे प्रेम करता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है | यदि 
किसी कारण उसकी वह सुन्दर मूर्ति कुरूप होजाय तो कया वह 
उससे फिर भी वैसा ही प्रेम करेगा ? 


साधु-नहीं । वह तो केवल रूप-लोलुप कामुक पुरुष है। 
रूप और यौवनकाः अभाव होते ही आकर्षण भी न रहेगा, यह 
` निश्चित है। 


र बड़ेबाबाजी--तब आप ही विचार कीजिये कि काम और 
प्रे कितना भेद है । काम रूप-लालसा संभूत है, रूपके अभाव 
में काम नहीं रहता । प्रेम निर्मल, निहुंतुक है और रूप-गुणके 
सापेक्ष नहीं है । प्रेमके तो पात्रका भी अभाव हो जाय तो 
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प्रेमका हास नहीं होता, बल्कि उसकी वृद्धि होती है । विरहमें 
ही प्रेमका ज्वलन्त विकास दीख पड़ता है। 

श्रोगौ राङ्ग प्रभुके पूर्रापूर्णंतम साक्षात्‌ ब्रजेन्द्रनन्दन होने 
के अनेक प्रमाण हैं । कुछ सुनिये, वासुदेव सार्वभौमने कहा है-- 


कालान्नष्टं भक्तियोगं तिजं यः प्रादुष्कत्तˆ कृष्णचेतन्यनामा । 
आविर्भू तस्तस्य पादारविन्दे गाढ़ गाढ़ लीयतां चित्तभृङ्गः ॥ 


कलियुगके प्रभावसे अपने भक्ति योगको नष्ट प्राय देख 
उसे प्रकाशित करनेकेलिये कृष्णाचेतन्य नाम धारणाकर जो 
अवतीर्णं हुए उनके पादपद्ममें हमारा मन मधुकर लीन हो ।' 
सहस्त्रनाम स्तोत्रमें कहा है-- 


सुवर्णवणो हेमाङ्गो वराद्भशचन्दनाद्भदी। 
सन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठाशान्तिपरायणः ॥ 


हे प्रभो ! तुम सुवर्णवर्णाधारी गौराङ्ग, सुन्दरकान्तियुक्त, 
चन्दनवलयादिभूषित, सन्यासी, भगवन्निष्ठ, सुशील एवं निवृत्ति 
और शान्ति परायण हो ।' 

विश्वसार तंत्रके उत्तर खंड में, एकादश १टलमें- 

गङ्गाया दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे, 
कलिपापविनाशाय शचीगर्भे सनातनि। 
जनिष्यति प्रिये मिश्रपुरन्दरगृहे स्वयम्‌, 
फाल्गुने पौणांमास्याश्च निशायां गोरविग्रहः॥ 

“हे प्रिये कलिकलुषविनाशके निमित्त गङ्गाके दक्षिण 
तीरवर्त्ती अति मनोरम नवद्वीपग्राममें फाल्गुनी प्रिमा निशिमें 
मिश्रपुरन्दरके घर शचीदेवीके गर्भसे स्वयं भगवान्‌ गौर रूपें 
अवतीणाँ होंगे ।' 
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वृन्दावने सदा कृष्णमानन्दसदने मुदा। | 
चामे च राधिका देवी स्थित्वा रमयते प्रिये ॥ 
नवद्दीपे च स कृष्ण आदाय हृदये स्वयं । 
गजेन्द्रगमनां राधां सदा रमयते मुदा॥ 
ललिताद्याइच याः सख्यः श्रौराधाकृष्णयोः शिवे । 
सेवन्ते निजरूपेण वृन्दारण्यो च तो सदा॥ 
नवद्वीपे तु ताः सख्यो भक्तरूपधराः “प्रे । 
एकाङ्ग श्रीगौरर्हार सेवन्ते सततं मुदा ॥ 
य एव राधिकाकृष्णश स एव गोरविग्रहः। 
यच्च वृन्दावनं देवि नवद्वीपञ्च तत्‌ शुभम्‌ ॥ | 
वृन्दावने नवद्वीपे भेदउुद्धिच् यो नरः। | 
तथेव राधिकाकृष्ण श्रीगोराङ्ग परात्मनि॥ | 
मच्छुलपातनिर्भिन्नदेहः सोऽपि नराधमः॥ 
पच्यते नरके घोरे याबदाहूतसंप्लबं॥ | 

| 


'देवादिदेव महादेव पार्वतीसे कह रहे हैं 'हे प्रिये | 
परमानन्दमय श्रीवृन्दावनधाममें महाभावस्वरूपिणी श्री राधिका 
देवी जिन श्रीकृष्णाचन्द्रके बाम ओर रहकर सुख भोग करती हैं 
वे कृष्णचन्द्रही नवद्वीपमें गजेन्द्र गामिनी राधिकाको हृदयम 
धारणकर परमानन्द भोग करेंगे । जो सखीगणा श्रीवृन्दावनमें 
राधाकृष्णकी सेवा करती हैं, वही भक्तरूप धारणकर राधाकृष्ण 
मिलित-तनु गौराद्ग-देवकी सेवा करेंगी। जो राधा-कृष्ण 
वे ही गौराङ्ग है। जो वृन्दावन है वही नवद्वीप है। जो सखी, 

- मंजरी हैं वे ही गोरभक्तगण हैं । इसमें जो भेद बुद्धि करेगा बह 
नराधम हमारे शूलाघातसे प्राण त्यागकर महाप्रलय काल पर्यत 
घोर नरकमें वास करेगा । 


| 
| 
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कृष्णानन्ददाससे मिलन [ ७१ 


श्रीमज्भागवतमें नन्द महाराजके प्रति गर्ग मुनिका वाक्य है:- 
आसत्‌ वर्शास्त्रियोह्यस्यथ गृन्हतोऽनुयुगं तनुम्‌ । 

शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥ 

गर्ग मुनिने कहा, हे नन्द महाराज ! तुम्हारा थे पुत्र प्रत्येक 
युगमें शरीर धारणा करता है, कभी शुक्ल वर्ण कभी रक्त वणी 
इस समय कृष्ण वर्श हुआ है। कलियुगमें पीत वर्ण धारण 
करेगा ।' 

कपिल तत्त्रमे:-- 

जम्बूद्वीपी कलौ घोरे मायापुरे द्विजालये । 

जनित्वा पादे: साद्ध कीत्त॑नं प्रकटिष्यति॥ 

“घोर कलियुगमें भगवान जम्बूद्वीपके अन्तर्गत मायापुर 
नामक स्थानमें विशुद्ध बंशमें जन्म लेकर पार्षद सहित नाम 
संकीर्तन प्रकट करेंगे ।' 

कुलारणाव तन्त्रमें हर पार्बती संवादमें:-- 

ततः काले च संप्राप्ते कलौ कोऽपि महातिधिः। 

हरिनामप्रकाशय गंगातीरे जनिइयति ॥ 

“घोर कलिके प्रभावसे धर्मकी क्षीणता और अधमंका 
प्रादुर्भाव देख धर्मसंस्थापनकी इच्छासे प्राकृत इन्द्रियके अगोचर 
साक्षात्‌ भगवान कालोचित हरि-नाम प्रकाश करनेके हेतु गंगा 
तीरपर जन्म ग्रहणा करेंगे । 

अनंत संहितामें- 

गौरी श्रीराधिक्रा देवी हरिः कृष्णः प्रकोत्तितः। 

एकत्वाज्च तयोः साक्षादिति गौरहार विदुः ॥ 

गौरी” शब्दसे राधिकाका हरि” शब्दसे कृष्णका बोध 
होता है। अतएव गौरहरि कहनेसे राघाकृष्ण-मिलित-तनुके 
अतिरिक्त और कुछ.बोध नहीं.होता। . ' . _ ” 
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साधनोल्लास तन्त्रमें- 
शचीसुतच्छलात्‌ कृष्णः कलाववतरिष्यति, 
या काली सेव तारा स्यात्‌ या तारा त्रिपुरा हि सा। 
त्रिपुरा या महादेवी संव राधा न संशय, 
या राधा सेव कृष्णः स्यात्‌ यः कृष्णः स शचीसुतः॥ 
“श्रीकृष्णचन्द्र कलिकालमें शचीसुत रूपमें अवतीर, 
होंगे । जो काली हैं बही तारा हैं, जो तारा हैं वही त्रिपुरा हैं।| 
इस प्रकार महादेवी त्रिपुरा ही श्रीराधिका हैं। जो राधिका ह| 
वहीं कृष्ण हैं, जो कृष्ण हैं वही गौराङ्गदेव है। इसमें किख्चित | 
मात्र संदेह नहीं ।' | 
कृष्णयामल में-- | 
गौराङ्गो नाद गम्भीरः स्वनामामृतलालसः। 
दयालुः कोत्त नग्राही भविष्यति शचीसुतः ॥ 
'पूरणापूर्णंतम भगवान श्रीकृष्णा कलियुगमें तप्तकांचनकान्ति, | 
जलदगम्भीर, मधुर-भाषी, निजनामामृतास्वादनलोलुप, परम 
दयालु, संकीत्त॑न-परायणा, शचीसुत रूपसे अवतीर्णा होंगे ।' 
ब्रह्मयामलमें- 
कला पूर्णानन्दरित्रभुवनविजयी गौरसुतनु- 
नंवद्वीपी जातः सुरधुनिसमीपे नरहरि: । 
ददत्‌ पापिभ्यः संस्तुतमतिहंरेर्नाम सुकृतं, | 
तरित्वा पापाब्धिं भुवि विजयते श्रोगौरचन्द्राभिध: 0 
'कलिकालमें सच्चिदानन्दमय, त्रिभुवनविजयी, F 
कान्ति श्रीगौरचन्द्र नामक नरनारायण सुरधुनि तीरवर्त्ती नवद्वीप 
धाममें अवतीणां होकर पापियोंको हरिनामरूप सुकृतदान द्वारा 
पाप सागरसे उद्धारकर जगतमें जययुक्त होंगे _ 
वन्दे गोरावतारं कलिमलमथनं श्रीनवद्वीप वासं 
कण्ठे मालां दधानं श्र्‌तियुगविलसत्‌ स्वणंसंसक्ष्तगण्डं । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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केयराज्भददिव्यरत्नघटितं बाहुद्वये  विश्रतं 

भक्तेस्यो ददतं मलापहरणं नामापि सवे हरे: ॥ 

(जिनकी अङ्गद वलयादिभूषितत आजानुलम्वित दोनों 
अुजायें हैं, जो कंठमें सुगन्धित माला धारण किये हैं, जिनके 
दोनोंकर्णॉमें सुवर्णा कुण्डल विभूषित हैं, जिनके गंडस्थलमें 
केचित्‌ लालिमा झलक रही है, जो भक्तगणाके बहुजन्माजित 
पाप-पुंज-हारी मंगलमय हरिनास-वितरणकारी, कलि-कलुष- 
हारी, नवद्वीप-बिहारी श्रीगौरहरि हैं, उनकी वन्दना करता हूँ।' 

वायु पुराणमें भगवदुक्तिः-- 

कलौ सकीत्त नारस्भे भविष्यामि शचीसुतः १ 

स्वर्नदीतीरमास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये। 

तन्न द्विजकूलश्रष्ठे शुद्धसत्वे द्विजालये ॥ 

“मं कलियुगमें युगोचित नाम संकीर्तनके प्रचारके निमित्त 
बहुजन समाकीर्णं गंगांतीरवर्ती नवद्वीपधाममें विशुद्ध ब्राह्मण 
कुलमें शचीदेवीके पुत्ररूपमें अवतोर्ण होऊंगा !' 

जैमिनिभारतमें:- 

कलौ कृष्णावतारोऽपि गूढः सन्यासरूपधूर्क्‌ 

'कलियुगमें कृष्णावतारसे भी गूढ़ सन्यासी रूपमें प्रच्छन्न 
अवतार होगा १' 

सौर पुराणमें:-- 

सपूजितः सदा गौरः कृष्णो वा वेदविद्‌ द्विजः । 

“श्रीकृष्णचन्द्र हो बैदिक ब्राह्मण होकर गौरार्ङ्गरूपसे 
सदैव जगतभें पूजित होगे !' 

छान्दोग्य उपनिषद्में:-- 

अत्र ब्रह्मपुरं नाम पुण्डरीकं यदुंच्यते । 

तदेवाष्टदलं पद्मसन्निभं परमद्भुतम्‌ ४ 


he 
iE 
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तन्मध्ये दहरं साक्षात्‌ मायापुर इतोर्यंते । 
तत्र वेशम भगवतश्चेतन्यस्य परात्मनः ॥ 
यहाँ जिसको ब्राह्ममण्डल कहा गया है उसी अष्टदलप्म 
सदृश परमधामके मध्यमें मायापुर नामक स्थान परमात्मा 
भगवान श्रीचैतन्यदेवका आविर्भाव स्थान है ।' 
चैतन्य उपनिषद्मे:-- | 
रहस्यं ते वदिष्यामि 'जाह्ववीतीरे नवद्वीपे गोलोकास्ये | 
धाम्नि गोविन्दो द्विभुजो. गौरः सर्वात्मा महापुरुषः महात्मा | 
महायोगी त्रिगुणातीतः सत्वरूपो भक्तिं लोके काइयतीति । | 
महादेव बोले, 'हे देवि, मैं तुमसे परम रहस्य कहता हूँ । । 
| 
| 
| 


गोलोकधाममें जो गोविन्द हैं वेही गंगातीरपर नवद्वीप धाममें ' 
द्विभुज, सर्वान्तर्यामी महात्मा, त्रिगुणातीत, सत्वस्वरूप गौररूप | 
से जगतमें भक्ति वितरण करेंगे ।' 

उर्द्धामनाय संहितामें:-- 

सन्धो कृष्णो विभुः पःचाहद वक्षया वसुदेवतः । 

कलो पुरन्दरात्‌ शच्यां गौर रूपो विभुः स्मृतः ॥ 

'जो द्वापरयुगमें वसुदेवसे देवकीके गर्भमें भगवान्‌ कृष्णा 
रूपसे अवतीर्ण हुए हैं बही कलियुगकी प्रथम सन्ध्यामें मिश्च 
पुरन्दरे शचीदेवीके गर्भसे भगवान्‌ गौराङ्ग रूपमें अवतीर्णा 
होंगे |? 

ब्रह्मपुरा ण॒में:--- 

कलेः प्रथम सन्ध्यायां लक्ष्मीकान्तो भविष्यति । 

दारब्रह्मसमीपस्थः सन्यासी गोर विग्रह: ॥ 
'लक्ष्मीकाच्त भगवान्‌ कलियुगकी प्रथम सन्ध्यामें गौर- 
वर्ण संन्यासी रूप धारणाकर दास्ब्रह्म समीपस्थ होंगे ।” 
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पद्मपुराणमें:-- 

कलेः प्रथम सन्ध्यायाँ गौरङ्गोऽसो महीतले । 
भागीरथ्यास्तटे भूयो भविष्यति सनातन: ॥ 

यही सनातन श्रीकृष्ण कलियुगकी प्रथम सन्ध्यामे 


भागीरथी तीरपर श्रीगौराज्भधरूपसे फिर अवतीर्ण होंगे ।' 


गरुड्पुरारामें:-- 

शुद्धो गौरः सुदीर्घाङ्गो गंगातीरसमुःडूवः । 
दयालुः कीर्त्तनग्राही भविष्यामि कलो युगे ॥ 

"मैं कलियुगमें शुद्ध गौरवर्ण सुदीर्घं अद्भधारी, दयालु, 


और कीर्तन ग्राही रूपसे गंगातीरपर प्रकट होऊंगा ।' 


जैमिनि भारत में:-- 

भक्तियोगप्रकाशाय  लोकस्पानुग्रहाय च। 
सन्यासाश्रमाश्रित्य कृष्णचेतन्यरूपधृक्‌ ॥ 

मैं मनुष्योंपर अनृग्रहकर भक्ति योगका प्रकाश करनेके 


निमित्त संन्यासआश्रम ग्रहणकर कृष्णचेतब्य रूप धारण 
करूगा ।' 


शिवपुराणामें:-- 

दिविजा भुवि जायध्वं जायध्वं भक्तर्ूापणः । 

कलो संकीर्तनारम्भे भविष्यामि शचीसुतः ॥ 

'हे देवगण, तुम लोग कलियुगमें भक्तरूप धारणकर 


जन्म ग्रहण करो । मैं भी संकीर्तन प्रवत्तेत करनेके हेतु शची- 
नन्दनरूपसे अवतार लूंगा |! 


श्री म्रागवतमें:- हर 
` कृष्ण वशा त्वषाकृष्णं साङ्गोपाङ्भाख्रपाषद । 
यज्ञे: संक्रीतन प्रायेयंजन्ति हि सुमेधसः ॥ 
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७६ | चरित-सुधा । 
जो भीतर कृष्ण वणे, बाहर अकृष्णा ( गोर) अङ्कः | 
कान्तिधारी अथवा सुवर्णवर्ण हैं, उनकी अद्ध उपाङ्ग एवं! 
पाषंद सहित सुमेधागणा संकीर्तन यज्ञ द्वारा उपासना करेगे 7 | 
नृसिहषुरारासेः 
सत्ये देत्यकुलादिनाशनसमये स्फुज्ज॑ञरकेशरी 
त्रेतायां दशकंधरं परिभवन्‌ रामाभिनामाकृतिः। 
गोपालं परिपालयन्‌ ब्रजपुरे भारं हरन्‌ द्वापरे | 
गौराज्ः प्रियकीर्तनः कलियुगे चतन्यनामा हरिः ॥ 
श्रीहरि) सत्ययुगमें देत्यकुलाधिपति हिरण्यकशिपुका | 
नाश करनेकेलिये नरसिहरूपसे प्रकट हुए । त्रेता युगमें दशस्कन्ध | 
रावणाका पराभव करने के निमित्त रामरूपसे अवतीर हुंए। | 
द्वापरमें पृथ्वीका भार हरण करते हुए ब्रजपुरमें गोपकुलका 
पालन किया । वेही कलयूगमें गौराङ्गरूपसे कीर्तनप्रिय होकर | 
चेतन्यनामधारी होंगे । | 
इसी प्रकारके और बहुतसे शास्त्र प्रमाणोंसे श्रीगोराड्ठ- | 
देवका पूर्ण पूणीतमत्त्व सिद्ध होता हे । मैं कितने प्रमाण बताऊं ? | 
तीन दिन तक इसी प्रकार इन महात्माके साथ विचार- | 
विमर्शं होता रहा । तव उनके मनमें श्रीगौराज्ध अवतारमें दृढ़ 
विश्वास उत्पन्न हुआ। वे बड़े बाबाजी महायशके चररोरमें 
गिरकर रोते-रोते कहने लगे, 'गुरुदेव, मैंने अबतक दृथा समय 
नष्ट किया, मैं घोर नास्तिक और पाखंडी हूं । आपके दर्शनकर 
पवित्र हुआ । अब मेरे ऊपर कृपा कीजिये, जिससे मेरा और 
अधिक समय नष्ट न हो और मैं दयालु निताईगौरका दासानुदास 
हो सक् । मेरी और कोई कामना नहीं 
बड़े बाबाजी महाशयने प्रेमाद्रहदयसे साधुको प्रेमालि 
दानकर कृतार्थं किया और मधुरवाणीसे कहने लगे, 'भाई 
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कलिकालधन्य है । कलिहत जीवोंका परमसौभाग्य है । कलि- 
पावनावतार परमदयाल श्रीगौरसुन्दर तुम्हारे ऊपर अवश्य ही. 
कृपा करेंगे । कोई भय नहीं, हमारे निताईचाँद तो अदोषदरशी 
हैं। वे बिना विचारे प्रेमधन दान करते हैं। उनके चरणोंका 
आश्रय लो । तुम्हारा सब दुख दूर होगा और तुम शान्ति लाभ 
करोगे ।' बड़ेबाबाजी महाशयके इन करुणापूर्णां, आशाप्रद, 
मधुर वचनोंको सुन साधुके हृदयमें अनृतापकी अग्नि धक- 
धककर जल उठी । वे उन्मत्तकी तरह 'हा निताइ, जय निताइ' 
कहकर उच्च स्वरसे क्रन्दन करने लगे। उनके धेर्यका बांध टूट 
गया । बड़े कष्टसे समस्त रात्रि जागते हुए व्यतीत की । बीच- 
ब्वीचमें 'हा निताइ, जय निताइ' कहकर लम्बी सांस लेते रहे । 
प्रभात होते ही उन्होंने मस्तक मुंडन कराया और स्नानकर बड़े 
बाबाजी महाशयके चरणोंमें आत्मसमर्पण किया । मन्त्र ग्रहण 
करनेकेलिये अत्यन्त आग्रह करनेपर बडेबावाजी महाशयने हादिक 
आति देख निताइचाँदके आदेशको स्मरणकर उनके कानमें मन्त्र 
प्रदान किया । साधुका नाम था कृष्णानन्ददास | वे बड़ेबावाजी 
महाशयके आदेशसे पूज्यपाद ग्रेमानन्द भारती-महाशयके साथ 
अमेरिका गये, पर मार्ग में ही उनका शरीर छूट गया । 


श्रीश्रीमहाप्रभु-पादपद्म-चिह्न 

धीरे-धीरे बड़ेबावाजी महाशयके ऊपर शिक्षित समाजको 

दृष्टि पड़ने लगी । तत्कालीन स्थानीय मुंसिफ बाढ किशोरी 

मोहन सेन, डिप्टी मजिस्ट्रेट, बाबू जगतचन्द्र राय आदि कितने 

ही सम्मानित ब्यक्ति उनकी ओर विशेष रूपसे आकर्षित हुए, 
जो एक दिन भी उन्हें देखे विना चैत से नहीं रह सकते थे । 

श्रीश्रीजगन्नाथदेवके जगमोहतमें गरुड-स्तम्भके पीछे 

श्रीगौराङ्गदेवके पाद-पद्म-चिह्न थे। उत्सवोंके समय भीड़ होनेपर 
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इस विर॑चिवांछित परमधनके ऊपर पैर रखकर लोग आत्ते | 
जाते थे। बड़ेबाबाजी महाशयने पुरीके राजासे कहकर इस | 
पादपद्म चिह्नित पत्थरको श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरके उत्तरे | 
दरवाजेके पास एक छोटासा मन्दिर बनवाकर उसमें स्थापित | 
करा दिया । | 


एक दस-ग्यारह वर्षके ब्राह्मण बालकको उसके बडे | 
भाईने नरेन्द्र सरोवरके निकटवर्ती एक पंचायती रामानन्दी | 
मठका महन्त बना दिया था । भगवत्‌ इच्छासे महन्त बालकने | 
जिस समयसे बड़े बावाजी महाशयके दर्शन किये उसी समयसे | 
वह उनके प्रेममें मुग्ध हो गया और उनके आभन्दमय सद्ध 
सुखकी अभिलाषासे दिन रात श्रीश्रीजगन्नाथदेवसे प्रार्थना करने | 
लगा | बालकका नाम था शीतलदास। उसकी दीनता और | 
आति देख पाषागाका हृदय भी|पिघल जाता था | श्रीश्रीजगन्नाथ- | 
देवने भक्त वालकपर प्रसन्न हो उसका विषय बन्धन काटनेकी | 
इच्छा की । | 
एक दिन कुछ रामानन्दी वाबाजी आये और शीतलदास | 
तथा उसके बड़े भाईको मठसे निकाल दिया । मुकदमा चलते | 
लगा । बालक श्रीश्रीजगन्नाथ देवके श्रीचरणोंमें यही प्रार्थना 
करता रहा कि मुकदमेमें उसकी हार हो जिससे विषय भोगसे | 


उसकी निवृत्ति हो जाय । बड़ेबाबाजी महाशयके प्रिय सहचर 
किशोरी बाबू मुंसिफकी कचहरीमें मुकदमा था । उन्होंने मनमें 

निश्चय कर रखा था कि मुकदमेमें बालककी जीत हो क्योंकि 

शहादत उसके अनुकूल थी। बहस खतम हो चुकी । केवल 

तजवीज वाकी थी। मुसिफ परम भक्त थे। वे जब किसी 
मुकदमेकी तजवीज लिखने बैठते तो दस पन्द्रह मिनट आँखें 

बन्दकर श्रीश्रीजगन्ताथ देवके चरणोंका ध्यान करते और उनकी 
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प्रेरशाके अनुसार फैसला लिखते। इस मुकदमेमें भी उन्होंने 
ऐसा ही किया । फैसला लिख दिया । पढ़कर देखा तो उसे अपने 
सनके भावके विपरीत पाया । बालक मुकदमा हार गया । इससे 
वे बड़े लळित हुए 

वे कचहरीसे लौटकर मलीन-मुख बडेबाबाजी महाशयके 
पास आये। उनका मुख देखते ही मालूम होता था कि वे बड़े 
दुखी हैं । बड़ेबाबाजी महाशयने पूछा, 'किशोरी तुम्हारा मुख 
आज मलीन क्यों हे ? कया कोई दुःख है ?' किशोरी बाबूने 
कहा, “नहीं बावा, विशेष तो कोई दुखकी वात नहीं, पर आज 
एक कार्य मेरी धारणा के विपरीत हो गया। मैंने शुरूसे ही 
निश्चय कर रखा था कि इस मुकदमेमें वालककी जीत हो । 
परन्तु श्रश्रीजगन्ञाथ देवसे प्रार्थनाकर जब तजबीज लिखी तो 
देखा कि उसकी हार हो गई। मैं सोचता हूँ कि शायद मैंने 
अन्याय किया ।' बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, “भाई जगन्नाथकी 
कृपासे ठीक ही निर्णय हुआ है, क्योंकि यह बालक मुकदमेकं 
पहलेसे ही नियमपूर्वक श्रीजगन्नाथ देवसे प्रार्थना किया करता 
था, हे प्रभो, मुझे इस मठकी महन्ताई से कोई प्रयोजन नहीं । 
मैं चाहता हूँ कि निर्विघ्न और स्वच्छन्द होकर इन बाबाजी 
लोगोंके साथ रहूँ । भक्तवत्सल जगन्नाथदेवने उसको सुतली । 
इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं । 

उधर शीतलदासको घर लेजानेकेलिये उनके पिता, 
माता, भाई और आत्मीय स्वजन विशेष चेष्टा करने लगे। 
उसका भाई जब उसे पकड़ने लगा तो वह चीख मारकर बड़े 
बाबाजी महाशयके पास आया और माता पिताको लक्ष्यकर 
कहने लगा, 'देखिये आप लोगोंने तो मुझे महन्त बना दिया 
था । यदि मैं महन्त रहता तो क्या आप मुझे घर ले जाते ? 
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अब मैं आपका नहीं हूँ । आप लोग मेरे गुरूजन हैं, आपको है | 
कृपासे मेरा संसार बन्धन कटा हे । अब आशीर्वाद दीजिये कि | 
मैं निविघ्न इन लोगोंके साथ रहकर भजन कर सक्‌, । बालक | 
इस प्रकारके प्रबोध वाक्यों द्वारा माता-पिताको समझाने लगा।! 
उसके मुखसे ऐसी वेराग्यपुर बातें सुनकर सब लोग विस्मित हो| 
गये। लाचार हो बालकके माता पिताने उसका हाथ पकड़कर बरे 
बाबाजी महाशयके चरणोमें उसे सर्मापत किया और दुःखित 
हृदयसे अपने घर चले गये । बालकके मनमें आज आनन्दकी 
सीमा न रही । आजसे उसकी सारी चिन्ता दूर हो गई। बड़े 
बाबाजी महाशयने श्रीमन्महाप्रभुके पादपद्मकी सेवामें उपे, 
नियुक्त कर दिया । एक महिलामे श्रीगोराङ्ग सेवाके लिये कुछ | 
मिष्ठान्नका बन्धान कर बिग्रा। इस प्रकार श्रीमन्महाप्रभुे | 
पादपद्यकी सेवा विधिपूर्वक चलने लगी । | 
एक दिन बडेबाबाजी महाशयने पूर्वोक्त गौरचरण | 
चक्रवर्तीकों नारायणछाताके कर्त्ताबाबाजी महाशयसे भेक 
लेनेका आदेश किया। गौरचरराने कुछ आपत्ति की पर उन्हें 
लाचार होकर बडेबाबाजी महाशयका आदेश पालन करना | 
पड़ा। उनका भेकका नाम हुआ गोबिन्ददास । इस प्रकार 
भगवद्‌ प्रेरणासे बड़ेबाबाजी महाशयके पास एक-एककर 
पार्षद एकत्र होने लगे । 
श्रीक्षीजगन्नाथ देवकी स्नानयात्रा 
आज श्रीश्रीजगञ्चाथदेवकी स्नान यात्राके उत्सवके 
उपलक्ष्यमें प्रातःकालसे ही बड़ी-बड़ी तैयारियाँ हो रही हैं। 
स्नानवेदीके ऊपर तरह-तरहके चन्द्रोतप लगाये गये हैं । बह 
बावाजी महाशय सहचरों सहित खोल और करतालके सार्थ 
मधुर कीर्तन कर रहे हैं बहुतसे लोग एकत्र हो गये हैं । सभी 
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आनन्दमें उन्मत्त हैं। श्रीजगन्नाथदेव स्नानवेदीपर आकर 
विराजमान हैं । पंडा लोगोंने उन्हें स्नान कसना आरम्भ कर 
दिया है । कैसा मधुर दृश्य और केसी मनोहारिणी शोभा हे ! 
चारों ओर नाना प्रकारके बाजे वज रहे हैं। जय ध्वनि, शंख 
ध्वनि, और उलुध्वनिसे! दसों दिशाएँ मुखरित हो रही हैं । 
बड़ेवाबाजीमहाशयने श्रीजगन्नाथदेवका मुखचन्द्र दर्शनकर भावा- 
वेश में पदकीरत्ततन आरम्भ किया: 

नाचेरे गौराङ्ग हरि भक्त गण साथ। 

सिनान मण्डपे हरि श्रीलजगन्नाथ ॥ 

पुरवेर भावे नाचे श्रीशचीनन्दन। 

जगन्नाथे देखे जेन ब्रजन्द्र-नन्दन॥ 

वृन्दावन माझे जेन देवी पोरांमासी। 

अभिषेक करिछेत परम हुरषि॥ 

स्वरूपेरे बले गोरा हांसिया हॉसिया। 

हेर गो ललिता तोमार पराण बंधुया ॥ 

भावेर तरङ्ग गोरा अधीर हइल। 

मातिया राधार भावे नाचिते लागिल ॥ 

केह नाचे केह गाय विभोर हइया। 

भूमे गडिजाय केह प्रेमाविष्ट हइया॥ 


“श्रीगौराङ्गहरि भक्तगण सहित नाचरहे हें । स्नान मंडप 
में श्रीजगन्नाथको देख पूर्वके भावसे  श्रीशचीनन्दन नृत्य कर 
रहे हैं (हह जगलांयको ऐसे देल रल 00046 जाही । जगन्नाथको ऐसे देख रहे हैं जैसे व्रजेन्द्रनन्दन हों और 

१. स्त्रियों द्वारा मुखसे हषं ध्वनि विशेष जो बंगाली समाजमें 
प्रचलित है । 

२ अर्थात्‌ श्रीमती राधिका के भाव से 
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उन्हें वृन्दावनमें देवी पौर्णामासी आनन्द पूर्वक नहला रही 
हों । स्वरूपसे गौराङ्ग महाप्रभु हँस हसकर कह रहे हैं, हे. 
ललिते ! अपने प्राण प्यारे को देख' | भाव की तरङ्गमें महाप्रभु । 
अधीर हो गये हैं। राधाके भावमें मत्त हो नाचने लगे हैं। | 
अन्य लोग भी कोई विभोर होकर नाचरहे हैं, कोई गारहे हैं, | 
कोई प्रेमाविष्ट हो भूमिमें लोट-पोट हो रहे हैं ।' | 

कीत्तेत सुनकर सभी आनन्द सागरमें मग्न हैं । बड़े- | 
बाबाजी महाशयके मुखसे कोत्तन पवन ऐसे वेगसे बह रहा है | 
कि न तो उसे कोई कण्ठ कर सकता है और न व्रि सकता है।' | 


धीरे-धीरे समय अधिक हो गया है। प्रेमानन्दमें सब | 
सुधबुध खो बैठे हैं । सभी दादाके मुखापेक्षी हैं । श्रीश्रीजगन्नाथ- 
देवके मुखारविन्दके दशनकर बड़ेबाबाजी महाशयकी आँखोंके | 
जलसे मुख और वक्षस्थल सिचित हो रहा है। वे जोर जोरसें 
क्रन्दन कर रहे हैं और श्रीश्रीजगन्नाथदेवको लक्ष्यकर न जाने | 
क्या-क्या कह्‌ रहे हैं । कभी अभिमान, कभी दीनता और कभी 
आक्षेप भरे नाना भावके गीत गा रहे हैं। इन पदोंका भाव कैसा 
अपूर्व है ! दशंकवृन्द किसे देखें? जगन्नाथदेवको, अथवा बड़े 
बाबाजी महाशयको ? दोनों समानरूपसे चित्ताकर्षक हैं । दोनों 
समान भावसे सबके मन-प्राण हर रहे हैं । थोड़ी देरमें भक्तोंके 
आग्रहसे कीत्तेन समाप्त हुआ । महाप्रसाद आया और स्नानवेदीके 
ऊपरही पद्धत होने लगी । केसा आनन्द है ! हमारे आनन्दघत 
लीलामय प्रभु जब जो लीला करते हैं उसीमें आनन्दका स्रोत 
बहने लगता हे । कोई किसीके मुखमें प्रसाद दे रहा है, कोई 
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१ साथियों को थोड़ा-थोड़ा जो याद रह गया वही संग्रह कर 
लिया गया । 
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आलालनाथ यात्रा ॥ ६३ 


किसीके मुखसे निकालकर खा रहा है । सभी वाल्य भावमें मग्न 
हें । चंचलताकी पराकाष्ठा है । किसीके मनमें किसी प्रकारका 
विकार नहीं है । पिता-पुत्र एक साथ आनन्द मना रहे हैं। जाति 
भेदका प्रश्‍न नहीं है । सभीके मन निविवाद हैं । 

यथासमय जगन्नाथदेवने श्रीमन्दिरमें प्रवेश किया आजसे 
जगन्नाथदेवके मरि कोठेका द्वार बन्द हो गया । दर्शन भी बन्द 
हो गये । इसी दशंनाभाव का नाम हैं 'अनवसर । 

आलालनाथ यात्रा 

श्रीश्रीजगन्नाथदेवके अनव्रसरके समय सभीके मन खिन्न 
थे। सभी नीलाचलनाथके विरहमें दुखी थे। साधु वैष्णबोंने 
व्याकुल हो श्रीधाम छोड़ अन्यत्र जानेका निश्चय किया । 
श्रीमन्महाप्रभु इस समय आलालनाथ जाया करते थे। अतः 
भक्त वृन्दने भी इसीका अनुकरण किया । बहुतसे लोगोंते एकत्र 
हो खोल करतालके साथ कीत्तंत करते हुए आलालनाथको 
प्रस्थान किया । इस कार्यके प्रधान समाधानकर्ता थे अजुन 
सांतरा, क्योंकि उनका घर आलालनाथ जानेके रास्तेमें था । 
उनकी हादिक इच्छा थी कि इन लोगोंको शिउड़ीके महावीरजी 
के दर्शन करा और एक रात्रि अपने घर रख आलालनाथ ले 
चलें । बड़ेबाबाजी महाशयके सामने जब यह प्रस्ताव रखा 
गया तो वे सहमत हो गये । थोडासा घूमकेर शिउड़ीके 
महावीरजीके दर्शन करने गये । दन कर उसी दिन अजुन 
साँतराके घर पहुंचे । वहाँ कीर्ततनानन्दमे रात्रि व्यतीत हुई । 
दूसरे दिन सवेरे ही आलालनाथको चल दिये! बड़ेबाबाजी 
महाशयने कीत्तत आरम्भ किया: 

जगन्नाथेर अदर्शने गौराङ्ग श्रीहरि। 
चलिलेन आलालनाथ क्षेत्र. परिहरि ॥ 
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छ | चरित-सुधा | 


भकत गण सबे चले गोरांगेर संगे । | 
डुबिलेत गोराचाँद भावेर तरंगे ॥ | 
आव निधि गोरार मने कत भाव उठे । | 
कभु धीरे जाय कभु द्रुतगति छुटे ॥ | 
चरणे चरण प्रभु नेचे नेचे चले। 
दुबाहु तुलिया केवल ''हरिबोल” बले ॥ 


'जगन्नाथजीके दर्शनके अभावमें श्रीगौराङ्ग जगन्नाथ | 
क्षेत्र छोड़कर अलालनाथको चल दिये । भक्तगण भी सब उनके | 
साथ चले । श्रीगौरांग भाव तरंगमें डूब गये । भावनिधि | 
श्रीगौरांगके मनमें न जाने कितने भाव उठ रहे हैं। कभी वे | 
धीरे-धीरे चल रहे हैं और कभी तेजीसे । चरणापर चरणा रख | 
नाचते चले जा रहे हैं । दोनों बाँहें उठाकर केवल 'हरिबोल! | 
बोल रहे हैं ।' | 


> 


इस प्रकारके सुमधुर पद गान करते हुए सब लोगोंने | 
आलालनाथके मन्दिरमे प्रवेश किया। कीत्तंनकी ध्वनि सुत 
गाँववासी सब एकत्र हो गये । श्रीमन्दिरके सामने कुछ देर 
उद्दण्ड नृत्य और कीत्तंन कर सबने विश्राम किया । किसी 
महाभाग्यवान व्यक्तिने उस दिन आलालनाथके विशेष भोगकी 
व्यवस्था कर रखी थी । यहाँका प्रसिद्ध भोग है खीर; ऐसी सुन्दर 
खीरका शायद और किसी ठाकुरको भोग नहीं लगता । यहाँ | 
ठाकुरको गरम-गरम खीरका भोग लगानेका नियम हे । जिल्होंने | 
आज भोग लगाया उनकी इच्छा थी कि सबको भली न 
खीर-प्रसादका सेवन करायें । सब प्रबन्ध हो चुका । ठाकुरके 
भोगके पीछे सब लोग प्रसाद पाने बैठे । शुभ कार्यमें बहुत विरतं 
- हुआ करते हैं । जेसी गरम-गरम खीरका ठाकुरको भोग लगाया 
'गया वैसी ही गरम-गरम भक्तोंकी पत्तलोंपर परोसी गयी। 


न 
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आलालनाथ यात्रा | ज 
यह वात मानो इन्द्र देव सहन न कर सके । भारी वर्षा होने 
लगी । वैष्णावगण पत्तलोंपर छतरी लगा गरम-गरम खीर 
पाते लगे । कोई-कोई वर्षाके जलसे प्रसाद ठंडा कर पाने लगे । 
अपूर्व आनन्द था । ऊपर और नीचे जल ही जल हो रहा था। 
वैष्णवगरा परमानन्द पूर्वक प्रसाद पारहे थे और मुखसे 'गौर 
हरि बोल' की ध्वनि करते जा रहे थे। जैसे तैसे महाप्रसाद 
पाकर लोग प्रेमानन्दमें नृत्य करने लगे। जो भीगनेके डरसे 
ठाकुरके जगमोहन आदिक स्थानोंमें चले गये थे, वे भी उस 
अतुल आनन्द स्रोतमें बहकर नोचे आगये और नृत्य कोत्तनानन्द 
में भाग लेने लगे । सभी एक रसमें मग्न थे । वर्षा बन्द हो गई । 
ठाकुरके आँगनमें कीच हो गई, पर वह थोड़ी देरमें परोसे 
पुछ-पुछकर साफ हो गई । कीर्तनमें थके हुए वेष्णवोंके शरीरसे 
पसीना बहने लगा । सूखे हुए कपड़े फिरसे भीग गये। अब 
सबके मुखसे केवल एक ही शब्द निकल रहा था 'गौरहरि 
बोल ।' किसीको देहानृसन्धान नहीं था । सम्ध्या होनेपर एक 
भक्तने आकर कहा, 'आरति हेब, चलन्तु दर्शन करिबा हेबे ।' 
प्रमान्मत्त वैष्णवोंने भक्तकी भाषाको पूरा नहीं समझा, केवल 
इतना ही समझा कि आरती होगी । यह लोग उस समय जिस 
अवस्थामें थे, उसीमें ठाकुरके सम्मुख जाकर खड़े हो गये । इनके 
वस्न और शरीर कीचमें सने थे। उपस्थित लोग इन्हें देखकर 
चकित हो गये । सबकी दृष्टि इनकी ओर आकर्षित हुई । कोई 
कहने लगा, 'ये लोग पागल हो गये हैं” किसीने कहा ऐसा महा- 
पुरुष और कभी नहीं देखा ।' 


बड़ेबाबाजी महाइयको अब सब पहिचान गये थे । वे 
जहाँ कहीं जाते उन्हें लोग, 'बड़ेबाबाजी महाप्रभु कहकर 
सम्बोधन करते। आरती समाप्त होनेपर उन्होंने आरती- ` 
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८६ | चरित-सुधा | 
कीर्तत आरम्भ किया । डेढ़ पहर कीर्तन करनेके पश्चात्‌ सक्र 
विश्राम किया । किसी भक्तने ठाकुरके भोगके लिये कवर 
पिठाका' का प्रबन्ध कर रखा था। भोगके पीछे सबने महाप्रसा! 
पाकर वहीं परमानन्दमें रात्रि व्यतीत की और सवेरे प्रभाती 
कीत्तेन किया । | 


नगरकोर्तत और महोत्सव 


सूर्योदय होते ही बड़ेबाबाजी महाशय बहुतसे लोगों 
साथ नगर कोत्तेनको निकले हैं। सभी परमानन्दमें उन्मत्त दै) 
गन्तव्य स्थानका कोई निश्चय नहीं । एक गाँवसे दूसरे गाँवकी 
जा रहे हैं। ग्रामवासी, छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, मन्त्र-मुग्धवी 
भाँति संकीत्तनके साथ चले जा रहे हैं। सबके मुखसे निकत 
रही है केवल एक ही ध्वनि 'गौरहरि बोल ।' बालक नंगे-नौ 
आगे और पीछे नाचते जा रहे हैं। उनके आनन्दकी सीमा | 
नहीं है। माता-पिता साथ होते हुए भी उन्हें रोक नह| 
सक रहे हैं। वे प्रेमानन्दमें फूले संकीत्तनके साथ चले जा | 
हैं । अपुर्व हव्य है ! 


| 
| 


धीरे-धीरे दोपहर हो गई । गाँवके एक सज्जनने | 
बड़ेबावाजी महाशयके एक साथीसे धीरेसे कहा, 'समय अधि 
र चुका है, आज आप लोग हमारे इस भागवतूगृहमें विश्रामका 
हमें कृतार्थं करें।' बड़ेबाबाजी महाशयसे पूछा तो उन्ह 
सन्नता पूर्वक सम्मति दे दी । सब थके हुए भागततुगृही 
विश्राम करने लगे । इधर भोगका सामान आने लगा । श्रीक्षेत्र 
वासी दो तीन बाबाजी और गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदायी दो तीर 
ब्राह्मण रसोइये मिलकर रसोई करने लगे। एक सौ पाँ 
तोलेके सेरवाली तोलके हिसाबसे डेढ़ मन चावलकी रसोई 
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नगर कीर्तन और महोत्सव [ ६७ 


हुई । सब लोग स्तानादिके पश्चात बेठकर “जय जय नित्या- 
नन्दादवै त गौराङ्ग’ पद कीत्त॑न करने लगे । न जाने कहाँ-कहाँसे 
लोग एकत्र होकर आने लगे । ग्रामवासी छोटे-बड़े सभी 
आनन्द में आत्महारा हो आपसके वैरभाव, दृ ष-हिसा और 
छोटे-बड़ेकी बातको भूल भागवतगृहको ओर बढ़े चले आ रहे 
थे। धीरे-धीरे लगभग चार सौ आदमी एकत्र हो गये और 
कीर्त्तनमें योग देने लगे । 

यथासमय कीर्तन समाप्त हुआ । साथ ही ठाकुरका भोग 
भी पूरा हुआ । बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, 'भाइयो हम लोग 
विदेशी हैं। आपके गाँवमें आकर आपके ही घरोंसे दाल 
चावलकी भिक्षाकी रसोईका आपके ही ठाकुरको भोग लगाया 
है। आपको महाप्रसाद पानेमें कोई आपत्ति तो नहीं है ? देखिये 
भगवन्निवेदित महाप्रसाद स्पर्श दोषसे नष्ट नहीं होता । स्पर्श 
दोषे महाप्रसाद नष्ट नाहि हय । नष्ट घटाइले नरक निश्चय ॥' 
अर्थात्‌ स्पर्श दोषसे महाप्रसाद नष्ट नहीं होता, उसे नष्ट माननेसे 
निश्चय ही नरक होता है । शास्त्र में यह भी कहा है:— 

शुष्कं पर्यु शितं वापि नीतं वा दूरदेशतः। 
प्राप्तमात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारणा ॥ 

“महाप्रसाद शुष्क हो अथवा वासी, अथवा दूरसे लाया 
गया हो, प्राप्त होते ही पालेना कत्तव्य है । इसमें समयका भी 
बिचार नहीं करना चाहिए ।' 

स्थानीय एक सञ्जनने बड़ेबाबाजी महाशयके उप देशको 
सब लोगोंको समझाया और उनकी वडी प्रशंसा की । उसे 
सुन उपस्थित सब लोग एक स्वरसे बोल उठे, "महाप्रभु, आजि 
आभ मानस्कर भाग्य थिला जे एहि देशरे आपन आसि विजय ._ 
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ITD PR 


कले, आपनस्कर प्रसाद पाइले आभे तरि जिवा !* तब ब 
बाबजी महाशयने एक साथ सबको एक पङ्गतमें बेठानेका आदे 
किया । किसी-किसीने आपत्तिकी आप नहीं बैठेंगे तो हम 
नहीं बेठेंगे ।' परन्तु यह आपत्ति न चली । उन्होंने हाथ पक 
पकड़ और अनुनय विनयकर सबको बिठा दिया । फिर रसोझइे| 
से कहा, “देखो भाई कोई चिन्ता न करना, हृदय खोलक 
परोसना । परम दयाल निताइ चाँद कोई अभाव न होने देगें || 
सबने 'हरि बोल कहकर जय ध्वनि की । आश्चर्यकी बात है | 
सबने खूब पेटभर महाप्रसाद पाया । उसके बाद कोई एक 
स्त्रियाँ आ पहुँचीं। उनको भी प्रसाद दिया गया | ¢ 
परिवेषक और बड़ेबाबाजी महाशय प्रसाद पाने बेठे । उस समा 
एक पहर रात्रि बीत चुकी थी । इस महामहोत्सवको देख स 
र रह गये और आपसमें काना कानी करने लगे, देह 
केत्ते चाउल रान्धि केत्ते लोक खुवाइले। ए बाबाजी महाप्रा 
सामान्य नुहे, निश्चय ए जने महापुरुष ।' 


वह रात्रि उस गाँवमें ही बीती । दूसरे दिन प्रात:कात 
सबलोग कीत्तेन करते-करते चल दिये । गन्तव्य स्थानका वु 
निश्चय नहीं । किधर जा रहे हैं, कुछ पता नहीं । एक गाँवों 
बाद दूसरे गाँवको कीत्तंनानन्दमें बहाते हुए पांच छः दिन झी 
न भ्रमण करते रहे। फिर श्रीक्षेत्र लौटनेकी बात या 
आई । 


श्रक्षेत्रकी याद आते ही बडेबाबाजी महाशयने बला 
बाबूसे पूछा, “यहाँसे पुरीधाम कितनी दूर है ?' बलराम बावी 


र १--आज हम लोगोंके अहोभाग्य हैं जो आप लोग इस दा 
ह पधारे हैं । आपका प्रसाद पाकर हम तर जायेंगे । (उड्या भाषा) 
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उत्तर दिया, 'पुरीधाम यहाँसे ग्यारह्‌-वारह कोस उत्तर पूर्वमे 
है ॥ बड़ेबावाजी महाशयने और कुछ न कहा। बड़े सवेरे 
उठकर संकीर्त्तनानन्दमें उन्मत्त हो श्रीधाम पुरीको तरफ चल 
दिय्रे। तीन-चार कोस निकल गये। तब एक गाँवके बहुतसे 
भक्तोंने वहाँ ठहर जानेका अनुरोध किया । उन्होंने उस दिन 
उनका आतिथ्य स्वीकार किया । ट्वादशीके दिन दोपहरके 
समय पुरीमें समुद्र तीरपर जा पहुँचे । परमानन्दपूर्वक समुद्र 
स्नानकर कीर्तन करते हुए श्रीश्रीजगन्नाथदेवके श्रीमन्दिरकी 
तरफ जा रहे थे, उसी समय गङ्का माता मठके पुजारीजी आये 
और बहुत आग्नहकर उन्हें महाप्रसाद पानेके लिये मठमें ले गये । 
वहाँ परमानन्दपूर्वक महाप्रसाद पाया । फिर कौत्तंन करते-करते 
श्रीश्रीजमञ्ञाथवल्लभ मठमें आकर विश्राम किया । 


शीश्जीजगन्ताथदेवका नवयोवन-दर्शन 
देखते-देखते अमावस्या आगई । आज श्रीश्रीजगन्नाथदेवका 
नवयौवन दर्शनोत्सव है। श्रीमन्दिर खचाखच भरा है । भीड़के 
बीचमें होकर बड़ेबाबाजी महाशय 'जय जय नीलाचल चन्द्र 
जगन्नाथ । कृपा करि कर प्रभु शुभ दृष्टिपात ॥' गाते हुए और 
उदण्ड नृत्य करते हुए श्रीश्नीजन्नाथदेव्रके सन्मुख पहुँचे और 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । थोड़ी देरमें श्रीमन्दिरका दार खुला । बड़ै- 
बाबाजीमहाशयने बहुत दिन पीछे श्रीश्रीजगन्नाथदेवका मुखार 
बिन्द दर्शनकर प्रेमानन्दमें विभोर हो कीत्तेत प्रारम्भे किया 

बहुदित परे आज देखिया श्रीमुख । 

खण्डिल हृदय व्यथा पराणेर दुख ॥ 

देख न चाहिया किवा रूपेर माधुरी । 

चाँद मुख देखे सवे आपला पासरि ॥ 
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“बहुत दिन पीछे आज श्रीमुखके दर्शनकर हृदयकी व्यथा | 
और प्राणोंका दुःख दूर हुआ | अब जी भरके रूपमाधुरीके दद्षन 
करो और मुखचन्द्रके दर्शन कर सब अपने तन-मनकी सुध 
भूल जाओ ।' | 

कीत्त॑तानन्दमें सभी आत्महारा हें । स्त्री पुरुष सभी 
ताली बजा-बजाकर नाच रहे हैं। किसीको किसी प्रकारका 
संकोच नहीं है । सभी प्रेमानन्दमें विभोर हें । थोड़ी देर बाद | 
कीर्तन समाप्त हुआ । ह. 

गुण्डिचासाजन | 
आज फिर सिद्धवकुल मठमेंश्रंसाद पानेकेलिये निमंत्रण | 
हे । बडेबावाजी महाशय यह्‌ कीर्तन करते हुए पधारे, 'निताई | 

एनेछे! नाम हरि बोल, हरिबोल ।' सिद्धवकुल मठके अधिकारी | 

कृष्णदास बाबाजी महाशयने बड़े सम्मानके साथ उनका स्वागत | 

किया और नाना प्रकारके प्रसाद पवाकर परितृप्त किया। | 

| पद्धतमें बातचीत होते-होते श्रीमन्महाप्रभुकी गुण्डिचा मार्जन 
लीलाकी वात उठी। किसी वैष्णवने कहा 'गुण्डिचामाजँत 

लीलाकी बात ग्रन्थमें है पर उसका आचरणा कभी नहीं देखा | 
श्रीमन्महाप्रभुकी उस लीलाका अनुकरण करना तो भक्त | 

मात्रका कत्तव्य है।' यह सुन गम्भीराके श्रीहरि भगवानदास | 

बाबाजी महाशयने कहा, 'पहले यह लीला इसी प्रकार आचरित | 

होती थी । कई कारणोंसे गङ्गामाता मठके कीर्तनके ऊपर 
वादविवाद हो गया । तबसे वे लोग इस उत्सवमें भाग नहीं 

लेते । केवल गम्भीराका कीर्तन नियम रक्षाके लिये नाम मात्रको 

हुआ करता है। इसी कारणा कोई लीलानुभव नहीं होता। 

यक ल 0 ९ प 


१--लाये हैं । 
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कालके प्रभावसे लीला लुप्त-सी हो गई है। तब बड़ेवाबाजी 
महाशयने कहा, “इस अपूर्वं उत्सवके पुनरुद्वारकेलिये आप सब 
लोगोंको विशेषरूपसे यत्न करना चाहिये, क्योंकि इस अपूर्व 
गुण्डिचामार्जन सेवाको श्रीगौराङ्गमहाप्रभुने राजासे माँगकर 
लिया था ।! यह सुनकर सिद्धवकुल मठके अधिकारीने बड़े- 
बाबाजी महाशयसे कहा, “आप यदि कुछ चेष्टा करें तो हमारा 
विश्वास है कि श्रीमन्महाप्रभुकी इस लुप्तप्राय अनुपम लीला- 
सेवाका पुनरुद्धार हो सकता है।' बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, 
“बाबा, मैं अवश्य ही प्रायापणासे चेष्टा करूंगा । आप सवका 
आशीर्वाद और परमदयाल निताइ चाँदकी कृपा चाहिए ।' 
यह कहकर पङ्गतमें ही वैष्णव मंडलीसे हाथ जोड़कर प्रार्थना 
करने लगे, 'आप लोग कृपाकर कल दोपहरके समय सिहट्टारपर 
हमारे कीर्ततनमें योगदान करें तो मैं कृतार्थ होऊ। यह आप 
लोगोंका ही कार्य है। आप लोग जिस रास्ते हमें ले चलेंगे 
हम उसी पर चलेंगे । सब लोग कहने लगे, 'यह तो हम लोगोंके 
बड़े सौभाग्यकी बात है । श्रीगोराङ्ग महाप्रभु स्वयं आचरणकर 
जो सेवा कार्य दिखा गये हैं उसका आचरण करना हमारा परम 
कर्त्तव्य है |! तब सिद्धवकुल मठके महन्त परमानन्ददास वाबाजी 
महाशय और अधिकारी कृष्णदास बाबाजी महाशय स्वयं बोल 
उठे, 'इस महान शुभ कार्यमें हम लोग भी अवश्य भाग लेंगे ।' 


बातचीत होते-होते पद्धत समाप्त हुई। बड़ेबाबाजीं 
महाशय दल सहित गंगामाता मठ गये और बिहारी पुजारी 
और महन्त माधवदास बावाजी महाशयसे गुण्डिचामार्जनके 
सम्बन्धमें बातचीत की । वे लोग भी उत्साहसे बोले, यह तो 
उत्तम बात है, आप थोड़ीसी चेष्टा कीजिये, उसीसे सब हो 
जायगा । हम लोग अवश्य ही योग दान करेंगे।' तब बड़ेबाबाजी 
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महाशयने बलराम बावूसे कहा, देखों बलाइ, जैसे भी हो 
एक सौ नई कलसी और भाड़ संग्रह करो । बलराम बाबू | 
बडेबाबाजी महाशयके आदेशको शिरोधार्य कर, हसते-हसते | 
बोले, 'कुछ महाप्रसादका प्रबन्धकर लिया जाय तो केसा हो? | 
बड़ेबांबाजी महाशयने हँसकर उत्तर दिया, ऐसा हो तो क्या | 
कहना है, हम लोग तो केवल महाप्रसाद ही जानते हे । प्रभु | 
यदि कृपाकर हमें इतना प्रसाद न देते तो क्‍या हमारे जसे लोग | 
उनका भजन करते ?” सब लोग उच्च स्वरसे हँस पड़े । फिर 
सब नाम-कोत्तन करते हुए श्रीश्रीजगन्नाथवल्लभ मठका चल | 
दिये । सुचतुर बलराम वांदूने इसी बीच भाड़ और कलसियोंका 
प्रबन्ध कर लिया । | 
बलराम, बडेबाबाबाजी महाशयके परिकरोंमें ऐसे ही थे | 
जैसे महाप्रभुके परिकरोंमें वाणीनाथ। वे भी पट्टनायक थे 
और ये भी । इतना ही अन्तर था कि श्रीमन्महाप्रभु वाणीनाथ 
को कोई आज्ञा नहीं देते थे, परन्तु ये महापुरुष आवश्यकतानुसार 
बलरामको आदेश दिया करते थे | ये बलरामके अतिरिक्त और 
किसीसे कोई काम नहीं लेते थे। बलराम भी इनको आज्ञा 
पालनमें सदेव तत्पर रहते थे। गृह, धन, स्त्री, पुत्र, परिजन 
ब कुछ देकर भी इन महापुरुषको प्रसन्न रखनेमें बलराम 
बाबू कुण्ठित नहीं होते थे। महापुरुष भी इनपर खूब प्रस्न 
रहते थे । महीनेमें प्राय पन्द्रह दिन बलराम वाबूका कचहरी 
जाना नहीं होता था । फिर भी कोई अभाव नहीं रहता था । 


जेइ जन भजे मोरे अनन्य हड्या । 
तारे भिक्षा देइ मुजि माथाय बहिया।' 


“जो मेरा अनन्य भावसे भजन करता है उसे मैं अपने सि 
पर टोकर भिक्षा ला देता हूँ ॥ 
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इस महावावयकी सार्थकताका हम लोगोंने बलराम बाबूमें 
प्रत्यक्ष अनुभव किया । 
प्रातःकाल सब लोगोंने नरेन्द्र सरोवरपर प्रातः कृत्य 

समाधान कर और कीत्तंनके साथ श्रीश्रीजगन्नाथदेवके 
श्रीमन्दिरकी परिक्रमा कर उसमें प्रवेश किया । वहाँ नियमित 
कीर्ततकर बल्लभ भोगका थोडा-थोड़ा प्रसाद लिया और फिर 
श्रीमग्दिरके दक्षिण दरवाजे पर लाला बाबूके छेत्रमें गये । छेत्रके 
मैनेजर प्यारीमोहनवावू इन लोगोंसे बड़ा स्नेह करते थे । उन्होंने 
बडे सम्मानके साथ इन्हें आसन दिये और सेवक दीन बब्धु- 
दासको प्रसाद लानेकी आज्ञाकी । सेवक परम भक्त और मैंनेजर 
बावूसे भी अधिक उत्साही था । वह शीघ्र तरह-तरहके मिष्टा 
और पाखाल * प्रसाद ले आया । महाप्रसाद पाकर सव लोग 
गम्भी राकी कीर्तन मण्डली साथले जगन्नाथवल्लभमें गये । वहाँ 
जाकर देखा कि लोग झाडू , कलसी, खोल, करतालादि लिये 
इनकी बाट देख रहे हैं। इन्हें देखते ही वे हरि-ध्वनि करने 
लगे । इसी बीच श्रीपाद रघुनाथदेव गोस्वामी प्रभु और श्रीपाद 
हरिदेवगोस्वामी प्रभु भी आ पहुँचे । सब आनन्दमें मत्त हो गये । 
बड़ेबाबाजी महाशयने निताइचाँदकी करुणाको जय देकर 
कीर्तन प्रारम्भ किया: 

तभावावेशे महाप्रभू भक्त गण सङधे । 

नाचिते नाचिते चले अति मनोरज्ध ॥ 

काल आसिबेन प्राण बंधु निक्‌ज सन्दिर । 

स्थान उपस्करिबारे चल गो सत्वर ॥ 

नाना जाति फूल तुल कुज सजाइब। 

____सुगस्धिकुसुम हार बंडु ग सा बंधु गले दिब॥ 


१--जलमें भीगे हुए सिद्ध चावल । 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


|| चरित-सुधा 


कुसुम तलये बन्धु शुतिबेन सुखे। 
वासित ताम्बुल लेइ दिब चाँद मुखे ॥ 
सुचामर धरि केह करिबे बीजन। 
केह बा करिबे मृद पाद संवाहन ॥ 


चुया चन्दन गन्ध दिब चारि भिते। | 
रसमय बंधु केलि करिबे निभृते॥ | 


| 
“भावावेशमें महाप्रभु भक्तोंके साथ नाचते-नाचते बरे | 
भावमें चले जा रहे हैं, और कह रहे हैं, 'कल प्राणा बन्धु 'निकु | 
मन्दिरमें पधारेंगे । चलो जल्दी चलें कुंजको साफ करने । नाना! 
प्रकारके फूल तोड़कर कुंज सजायेंगे। सुगन्धित फूल माला । 
बन्धुके गलेमें पहनायेंगे। फूलोंकी सेजपर बन्धु सुखसे सोयेंगे। | 
हम सुगन्धित पान मुखचन्द्रमें देंगे । कोई सुन्दर चमर डुलायेगा, 
कोई कोमल चरणोंकी सेवा करेगा, चारों ओर चन्दनकी गद्य | 
विखेर देंगे । रसमय बन्धु एकांतमें केलि करेंगे ।' | 
मधुर कण्ठकी मधुर ध्वनिसे चारों दिशाएं प्रतिध्वनित 
होने लगीं । थोड़ी देरमें सबने प्रेमावेशमें श्रीश्रीगुण्डिचा मन्दिरों 
प्रवेश किया । श्रीश्रीनित्यानन्द संतान राजगुरु श्रीपाद रघुनाथदेव | 
गोस्वामीप्रभ और श्रीपाद हरिदेव गोस्वामी प्रभु रत्नवेदीके ऊपर 
भाड़ देने लगे । अन्यान्य सैकड़ों भक्तोंने क्षण भरमें मन्दिरे 
नीचे ऊपर सब साफ कर दिया । जहाँ उनका हाथ नहीं पहुँचा 
वहाँ एक दूसरेके कंधे पर चढ़कर सफाई की । थोड़ी देरमें बड़ 
बाबाजी महाशयने 'जल जल” की आवाज दी। कसे जतं | 
निकालना आरम्भ हो गया । कोई कोई इन्द्रयुम्न सरोवरे 
सिरपर कलसी रखकर जल लाने लगे । 


सभी आनन्दसागरमें निमग्न थे । गुण्डिचा मद्र 
` जावन्दकानन हो रहा था। यकायक रवुनाथदेव गोस्वामीप्रभु 


| 
| 
| 
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भावाविष्ट हो रत्नदेदीके ऊपरसे कुदकर नीचे आये और नाचते- 
नाचते कहने लगे, 'यह देखो, हमारे निताइ गौर दोनों भाई 
नाँच-नाँच कर श्रीमन्दिर मार्जनकर रहे हें । हाय-हाय, केसी 
अनुरूप शोभा है !” उनके यह कहते ही बड़ेबाबाजी महाशयके 
मनमें एक अनिर्वचनीय भावका उदय हुआ | उन्होंने आवेशमें 
पद उठाया-- 
ऐ जे आमार निताइ गोर नाचे सनोरंगे। 
श्रीअट्टेत गदाधर नाचे संगे संगे॥ 

गोस्वामीप्रभु अचेतव्य अवस्थामें भूमिपर पड़े हैं। सभी 
भावमें उन्मत्त हैं। छोटे-बड़ेका भेद भूलकर कोई किसीके सिर 
पर जल डाल रहा है, कोई भावमें विभोर हो किसीके चरणोमें 
गिर अजस्र अश्रुपात कर रहा है। एक सौ कलसियोंकी जगह 
कई सौ कलसियाँ मौजूद हैं। जल भीतरसे बाहर और बाहरसे 
सिंहद्ठार होता हुआ रास्तेमें बह रहा है। उपस्थित भक्त दृन्द 
इस अपूर्व उत्सवानन्दका सुख भोग रहे हैं । ऐसा लगता हे कि 
साक्षात्‌ निताई चाँद बड़ेबाबाजीके रूपमें लीला कर रहे हैं। 
इसीसे इतना आनन्द आरहा है । जिस लीलाको श्रीमन्महाप्रभुने 
प्रकट किया था और जिसका शास्त्रोंमें वर्णान है, उसीका आज 
चार सौ से कुछ अधिक वर्ष पीछे इन महापुरुषकी कृपासे हम 
भोग कर रहे है । कोई प्रेमानन्दमें रोकर अधीर हो रहा हैं, 
कोई जहाँ-जहाँ बड़ेबाबाजी महाशय जलकी कलसी लिये नाचते- 
नाचते जा रहे हैं, वहां लोट-लोटकर अपनेको धन्य मान रहा है। 
बडेबाबाजी महाशयकी गुण्डिचा-मन्दिर-मार्जन-लीलाके आनन्द 
का वर्णन सामान्य लेखनीसे नहीं हो सकता । जिन भाग्यवानों ने 
उनके साथ रहकर उस लीलाका दर्शन किया है वही उसको 
माधुरीका अनुभव कर सके हैं। उनको अद्भुत कृपा शक्तिके 
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प्रभावसे गुण्डिचामाजेनलीलाका आनन्द अब भी उपलब्ध है, 
यदि कोई उनके पदाश्चित भक्तवृन्दके साथ जा इस लोौलागे 
देखे तो वह मुक्त कण्ठसे स्वीकार करेगा कि हमारी सामाऱ 
लेखनीसे उस आनन्दका शतांश भी प्रकाशित नहीं हुआ है। | 
सबने मिलकर प्रेमानन्दमें रत्नवेदी और "सरिक 

थो डाला । कोई कोई टूटी हुई कलसीके खपरोंसे जल फेंक 
मरिदरकी दीवार और छत धोने लगे। इस प्रकार मत्ता 
जगमोहन, वाहरका चबूतरा, भोग-मण्डप और रसोई-घर आ 
मन्दिरके सब भागोंको धोकर अपनी-अपनी मनोवृत्तिकी भा 

स्वच्छ और निर्मल कर दिया । अन्तमें सब मिलकर जलकेति| 

इच्छसे इन्द्रयू म्न सरोवरपर पहुँचे। एक-एककर सव जत 
कुद पडे । सबका बालकोंका सा चंचल स्वभाव हो गया । का 
किसीको बलपूर्वक खींचकर गहरे जलमें ले जाने लगा । को 
किसीको कंधेपर उठा जलमें नाचने लगा । बड़ेबाबाजी महा 
तैरनेमें निपुणा थे । बिना हाथोंकी सहायताके खड़े-खड़े परं 
तैरते हुए बहुत दूर तक चले गये । मालूम होता था कि जतो 
पैदल चले जा रहे हैं। फिर चित होकर जलके ऊपर तैरने लो 
लगता था कि काठकी मूर्ति तर रही है। | 


|| 


इसी समय एक व्यक्तिने एक दस-ग्यारह वर्षके बालकं 

उठाकर उनकी छातीपर बैठा दिया। उसे देख एक भी 

- भावावेशमें कहने लगे, 'देखो, देखो, ठीक अनन्त शय्या १ 

गई ॥ इसी प्रकार जल केलि होने लगी । भक्तवृन्दके आतर 

सीमा न रही। आनन्दके प्रधान स्रोत थे रघुनाथदेव गोस्वामी 

और बड़ेबाबाजी महाशय । इनका परस्पर परम सख्यभाव थी 

दोनों एक दूसरेके बड़े भाईके सदृश थे। परस्पर मिलर्त द 
ही दोनों आत्मविस्मृत हो जाते थे। परस्पर खेंचातानी 


स 


टे 
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हाथापाई होने लगती थी, उस समय दोनों श्रीनित्यानन्दद्द तभाव 
'से विभावित हो जाते थे । 
जलकेलि समाप्त होते ही महाप्रसादका उद्योग होते 
लगा । मीठापाना और मिष्टान्न प्रसाद सब इकट्ठाकर मिला 
दिये गये । जितना अनुमान किया था उससे कहीं अधिक लोगों 
की संख्या हो गई । पत्तलें कम पड़ गई । तब कोई कपड़े पर, 
कोई किसी दूसरेकी पत्तल पर और कोई पद्गतके बाद प्रसादी 
पत्तलपर महाप्रसाद पाने लगे । डेढ़ पहर रात्रि व्यतीत होनेपर 
प्रसाद पानेकी लीला पूरी हुई। तब सब लोग उच्च कण्ठसे 
बड़ेबाबाजी महाशय को प्राणभर धन्यवाद देने लगे। समारोहके 
साथ श्रीश्री गुण्डिचामार्जन उत्सव पूराकर सब कीर्तन करते-करते 
आनन्दपूर्वक अपने-अपने वासस्थानको चल दिये । 
रथयात्रा उत्सव 
कल रथयात्रा उत्सव है । सबके मनमें आनन्दका स्रोत 
बह रहा है। नाना प्रकारके भाव उदय हो रहे हैं। सबेरे 
श्रीश्रीजगन्नाथदेव रथ पर बैठेगे, जी भरकर उनका श्रीमुख 
दर्शन करेंगे, इस उत्कण्ठामें मानो रात्रि शीघ्र बीत गई । जल्दी- 
जल्दी नरेन्द्र सरोवर पर प्रातः कृत्य समाप्तकर सब लोग 
श्रीश्रीजगन्नाथ देवकी 'पृहुण्डी विजय” देखने श्रीमन्दिरकी ओर 
चल दिये। इधर सेवकगणा ठाकुरको खिचड़ी भोग लगाकर 
और बहुमूल्य रेशमी वस्त्रं द्वारा श्रीश्रीबलभद्र, श्रीश्री सुभद्रा 
और श्रीश्रीजगन्नाथके श्रीअङ्गोंको यत्तपूर्वेक सजाकर एक- 
SI N= 
१-_सेवकगण श्रीश्रीजगन्नाथदेवको रेशमी वस्त्रों द्वारा उठा- 
उठाकर रुईके गद्दॉपर होकर श्रीमन्दिरसे रथ तक लाते हैं। इसीको 
'पुहुण्डी विजय' कहते हैं । शब्दका अर्थ है 'ऐदल यात्रा, । पु 
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एककर ले जाने लगे। बड़ेबाबाजी महाशय दलंबल सहित 
उपस्थित थे । श्रीश्रीजगन्नाथदेवको देख वे भावगद्गद्‌ कण्ठसे 
कीर्तन करने लगे:-- | 
आसिछेन जगन्नाथ हेलिया दुलिया। | 
नाचे गौराङ्ग आमार हेमकिरनिया॥ 

स्वरूप रामानन्द दोहे रहे दुइ पाशे । 
मातल गौराङ्ग चाँद राधाभावावेशे ॥ 
'जगन्नाथ कूमते-झामते आरहे हैं। हमारे गौराङ्ग, | 
“जिनके शरीरसे हेमवणाकी किरणों निकल रही हैं, नाच रहे हैं। | 
स्वरूप रामानन्द दोनों ओर बगलमें हैं। श्रीगोराङ्ग राधा भावमें 
मत्त हैं ।' | 
श्रीश्रीजगन्नाथदेव मत्त होकर हुँसते-हँसते एक गहसे | 
| 


उछलकर दूसरेपर जा रहे थे । साथ-साथ गहा फटनेका शब्द 
हो रहा था और रुई ऊपरको उड़ रही थी । यह देख बडे- 
बाबाजी महाशय प्रेमानन्दमें मत्त हो 'हरिबोल' कहकर नाच 
रहे थे। उपस्थित भक्तवृत्दको लगता था कि जैसे गहा नहीं 
फट रहा है, बड़ेबाबाजी महाशयके हृदयसे आनन्द उत्स छुटकर 
द्शकवृन्दके हृदय >क्षेत्रको प्लावित कर रहा है। धीरे-धीरे 
श्रीश्नीजगबन्धुने रथपर आरोहण किया । रथ चालकोंने आकर 
रथके रस्से उठाये । यात्रिगणने गगन भेदी 'हरिबोल' ध्वति, 
शक्लुध्वनि और मङ्गलमय उलुध्वनिसे जगतूको मत्त कर दिया। 
पृंडोंके भाकर झाँइ' नामक भाँझोंके शब्दसे लोगोंको कान बन्द 
करलेने पड़े | कीर्तन मण्डलियोंके सैकड़ों मृदङ्ग और करतालं 
की ध्वनिसे दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित होने लगीं । बड़ेबाबाजी 


 महाशयका वही जगन्मनोहारी मधुर कीर्तन आरम्भ हुआ। 
: उन्हें न पदकर्त्ताकी आवश्यकता थी, न ग्रन्थ देखकर पद पढ़तेकी 


४९ 
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सद्भीगण उनके मुखकी ओर देख रहे थे । रथ गड़-गड़कर 
चलने लगा । वे अब तक अनिमेष नयनोंसे श्रीश्रीजगन्नाथदेव 
का मुखचन्द्र दर्शन कर रहे थे । यकायक न जाने क्या देखकर 
गद्गद्‌ कण्ठसे स्वरचित पद गाने लगे: 


रथेर आगे नाचे गोर राधाभावावेशे । 
आनन्दे भकत गण नाचे चारि पाशे॥ 
निताइ अहत गदाधर श्रीवासादि। 
बिभोर हइया भावे नाचे निरवधि॥ 
स्वरूप, रामराय नाचे गोविन्द, मुकुन्द । 
बासुदेव घोष, वक्र इ१वर, शिवानन्द ॥ 
गोडदेशवासी जत भक्त अगणन। 
गोरा संगे नाचे भावे हइया मगन 0 
जगन्नाथे चाहि गोरा कत कि ना बले। 
मुख बुक भासि जाय नयनेर जले॥ 
पूर्वे जेन करुक्षेत्रे शब गोपीगण । 
कृष्णर दशन पाजा आनन्दित मन॥ 
जगन्नाथ देखि प्रभुर शे भाव उठिल। 
राधाभावे कृष्ण ठाजि कहिते लागिल॥ 
शुन हे परान बँधु मोर निवेदन। 
वृन्दावने चल जाइ कमल लोचन ॥ 
शेइ तुम हेड आमि शे नवसङ्गम। 
तथापि आमार मन हरे वृन्दावन ॥ 
इंहा लोकारण्य हाथी घोड़ा रथध्वनि । 
ताँहा पुष्पवन भुङ्ग पिक नाद शुनि ॥ 
इंहा राजावेश संगे पात्रमित्रगण। 
ताँहा नव नटवर मुरली बदत॥ 
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ब्रजे तोमा संगे शेड सुख आस्वादन। 
शे सुख समुद्र र इंहा नाहि एक कण ॥ 
आमा लजा पुन लीला कर वृन्दाबने । 
तबे मोर मन साध हयत प्रण ॥ 


'रथके आगे श्रीगौराङ्ग राधा भावावेशमें नाच रहे हैं, | 
भक्तगणा आनन्द पूर्वक चारों ओर नाच रहे हैं । निताइ, अद्व त, । 
गदाधर और श्रीवासादि भावमें विभोर हो निरन्तर नृत्य कर 
रहे हैं । स्वरूप, रामानन्द राय, गोविन्द, मुकन्द, वासुदेव घोष, 
वक्र दवर, शिवानन्द और जितने भी गौड़वासी भक्त हैं, जिनकी 
गणाना नहीं हो सकती, गौरांग महाप्रभुके साथ भावमें मग्न हो 
नृत्य कर रहे हैं। जगन्नाथको देख महाप्रभु न जाने कितना 
कुछ कह रहे हैं। उनका मुख और वक्षःस्थल नेत्रोंके जलसे 
भीग रहे हैं । जैसे पहले कुरक्षेत्रमें सब गोपियोंका मन कृष्णे 
दर्शन कर आनन्दित हुआ था, वैसे ही जगन्नाथको देख प्रभुके 
मनमें आज भाव उठा। वे राधा भावमें कृष्यासे कहने लगे 
“सुनो, हे प्राणाबन्धु, मेरा निवेदन । चलो चलें वृन्दावन, हे कमत 
लोचन । वही तुमहो, वही मैं, वही नया मिलन । फिर भी 
मेरे मनको है भाता वृन्दावन । यहाँ तो है लोगोंकी भीड़ और 
हाथी घोड़े और रथोंकी ध्वनि; वहाँ हैं पुष्पबन और भौरों 
और कोयल का नाद ! यहाँ है तुम्हारा, राजवेश और साथ हैं 
मित्र और अन्य पात्र । वहाँ हो नवनटवर मुरलीधारी गोपाल 
वहाँ तुम्हारे साथ जिस सुखका आस्वादन होता है उस सुख समु 
का नहीं यहाँ, एक भी कण ! फिर करो लीला वृन्दावनमें मेरे 
साथ । तब तो हो पूरी मेरी साध, हे, बंशी बदन !' 


गाते-गाते मधुर नृत्य आरम्भ किया । थोड़ी देखें 


अ 
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श्रीचैतन्यचरितामृतमें श्रीमन्महाप्रभुका श्रीजगन्नाथ दशेनकर 
राधाभावावेशमें प्रलाप कौत्तेन करने लगे--- 


अन्येर जे अन्य मन, आमार मन वृन्दावन, 
मने बने एक करि जानि। 
ताँहा तोमार पद द्य, कराह जदि उदय, 


तबे तोमार पूर्ण कृपा मानि॥ 
प्राण नाथ ! शुन मोर सत्य निवेदन । 


ब्ज आसार सदन, ताँहा तोमार संगम, 
ना पाइले ना रहे जीवन॥ 

पुर्वे उद्धव द्वारे, एबे साक्षात्‌ आमारे, 
जोग ज्ञानेर कहिले उपाय। 

तुमि विदग्ध कृपामय, जान आमार हृदय, 
मोरे ऐछे करिते ना जुयाय॥ 

चित्त काहि तोमा हैते, विषये चाहि लगाइते 
जत्न करि नारि काढ़िवारे। 

तारे ज्ञान शिक्षाकर, लोक हासाइया मार, 
स्थानास्थान ना कर विचार ॥ 

नहे गोपी जोगेशवर, तोमार पद कमल, 
ध्यात करि पाइवे सम्तोष। 

तोमार वाक्यपरिपाटी, तार मध्ये कुटिनदि, 
शुनि गोपीर बाढ़े आर रोष ॥ 

देह स्मृति नाहि जार, संसार कूप काहा तार, 
ताहा हेते ना चाहे उद्धार। 

विरह-समुद्र जले, कामरतिमगिले  गिले, 


गोपीगणे लेह तार पार ॥ 
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वृन्दाबन, गोवर्धन, जमुना पुलिन बन, 
शेइ कुजे रासादिक लीला। 

शेड ब्रजे ब्रजजन, साता पिता मित्र गण 
बड़ चित्र केमने पाशरिला॥ 

विदग्ध, मृदु सद्गुण, सुशील ` स्निग्ध करुण 
ताहे तोमाय नाहि दोषाभास। 

तबे जे तोमार मन, नाहि स्मरे . ब्रजजा, 
शे आमार दुदेंव विलास ॥ | 

ना गणि आपन दुःख, देखि ब्रजेशवरी मु 
ब्रजजनेर हृदय बिदरे। | 

किबा मार ब्रजवासी, किबा जियाओ ब्रजे आहि 
केन जियाओ दुःख सहिबारे॥ | 

तोमार जे अन्य बेश, अन्य संग अन्य स 
ब्रज जने कभु नाहि भाय। 

ब्रजभूमि छाड़िते नारे, तोमा न देखिले मरे 
ब्रजजनेर कि हबे उपाय॥ 

तुमि ब्रजेर जीवन, तुमि ब्रजेर 
तुमि ब्रजेर शकल सम्पद! 

कृपाद्र तोमार मन, आसि जियाओ ब्रज, 


ब्रजे उदय कराह निज पद॥ 
( चे० च० २-१३-१३०-१४०) 
'औरोंका मन है अन्य प्रकारका, मेरा तो मन ही 
वृन्दावन। मन और बनको एक मानती हूँ मैं । उस मर्त 
यदि अपने चरणकमलोंको उदय कराओ, तो जानू तुम्हारी 
पूर्ण कृपा । सुनो, हे प्राणनाथ ! सुनो मेरा सत्य निवेद 
वृन्दावन ही है मेरा घर । वहाँ यदि तुम्हारा न मिलेगा संग तो 


लक 
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प्राणा न रह सकेंगे। पहले उद्धव द्वारा और अब अपने आप, 
तुमने जो हमें योग और ज्ञानका उपाय बताया, सो हे कृपामय, 
तुम तो बड़े चतुर हो, क्या हृदयका हाल नहीं जानते ? मेरे 
साथ ऐसा करना तुम्हें उचित नहीं । तुमसे चित हटाकर विषयों 
में लगाना चाहती हूँ, पर प्रयतन करने पर भी हटा नहीं पाती। 
ऐसे चित्तको ज्ञान-शिक्षा देकर, लोकमें हँसी कराते हो, पात्र 
कुपात्रका भी विचार नहीं करते । गोपियाँ योगेश्वर नहीं जो 
तुम्हारे चरणोंका ध्यान करके ही सुखी हो लें। तुम्हारे कपट 
पूर्ण वाक्योंको सुन उनका रोष और भी बढ़ता है । जिसे देहकी 
स्मृति ही नहीं, उसके लिये संसार कुप कैसा, और उससे उद्धार 
चाहनेकी बात भी कैसी ? विरह समुद्रमें कामरूपी मगर हमें 
निगले जा रहे हैं। पार करदो न उस समुद्रसे हमें । भूल गये 
क्या वृन्दावन, गोवर्धन, जमुना पुलिन, बन-निकुंज, कुंजोंमें 
रासादिक लीला, ब्रजके ब्रजवासी, माता-पिता और मित्रगण ? ! 
कैसी विचित्र वात है ! तुम विदग्ध, मृदु, सुशील, स्निग्ध, करुण 
और सद्गुण सम्पन्न हो । तुम्हारे इन गुणोंमें कोई कमी या 
दोषाभास नहीं । पर तुम्हें फिर भी ब्रजजनोंकी याद नहीं आती, 
यह हमारा दुर्दैव है। हमें अपने दुःखकी चिन्ता नहीं। पर 
्रजेश्वरीका मुख देख हमारा हृदय फटा जाता है । ब्रजबासियों 
को मार डालो, या ब्रजमें आकर उनके प्राणोंकी रक्षा करो। 
क्यों जीवित रखते हो उन्हें यह दुःख झेलने केलिथे ? ! तुम्हारा 
दूसरी प्रकारका राजसी वेश, दूसरा देश और दूसरे साथी, 
ब्रजबासियोंको अच्छे नहीं लगते । वह ब्रज भूमि छोड़ नहीं 
सकते, तुम्हें देखे बगैर जीवित भी रह नहीं सकते। उनका 
बया होगा. उपाय ? तुम ही हो ब्रजके जीवत और प्राणधन, 
ब्रजकी सब सम्पत्ति । तुम्हारा मन कृपा परवश है। आकर 
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नत वळ 


जिलादो न ब्रजजनोंको--ब्रजमें उदय होने दो न अपने चरण 
कमल !” 


स्वरूपेरे धरि, कहे शर 
शुनगो मरमी सखी। । 

रथेरे चहिया, आसिछे बंधुया। 
अरुण कमल आखि ॥ ५ | 

हॉसिया बाँशीया, मु-खानि चाहिय, | 
कत ना उठिछे मने । | 

सह्लिका मालती, फूले माला गांधि | 
साजाइब सजतने॥ | 

अति निरजने, बसिया दुजो। 
हृदय ढालिया दिब । 

अति सङ्गोपने, परश | 
हियार माझारे थोब ॥ 

शुनगो ललिता, मरमेर कथा| 
कहिमु तोमार ठाजि। 

ए तिन भुवने, प्राण बधु बिगे 


आर केह मोर नांइ॥ 

“स्वरूपको पकड़ श्रीगौरांग धीरे-धीरे कहते हैं, “सुन मेर 
हृदयका मर्म जानने वाली सखी । रथपर चढ़ प्राण बन्धु 
रहे हैं । उनके अरुणा कमलके समान नेत्र, और हँसोड़ा बंसी थु 
मुख देख, मेरे मनमें न जाने क्या-क्या भाव उठ रहे हैं । ह 
दोनों मल्लिका, मालती आदि फूलोंकी माला गूंथकर और 
िर्जनमें उन्हे बैठाकर यत्तपूर्वक उन्हें सजायेंगे । उनपर अपते 
प्राण न्यौछाबर करेंगे और हृदयके भीतर अति संगोपतं 
उन पांरसमरिको रखेंगे । सुन ललिते, अपनी मर्म कं 


है 
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लुझंसे कहदी । इन तीचों भुवनोंमें घ्राणवन्धु विन्य मेरो 
कोई नहीं है ! 

गाले-गाते गौरलीला मानो पुनः प्रकट हो आई है। 
ञेत्रोंके जलसे वक्षःस्थल सिचित हो रहा है। हाथके इंगित 
और नयन भंगीसे प्रासावन्धूसे क्या-क्या कह रहे हैं, एकमात्र 
रसमय भावनिधि श्रीगौर सुन्दर जानते हैं या वे जो कह रहे 
हैं। सङ्गगणा “ए तिन भुवने, घ्राणाबन्धु विने, आर केह मोर 
नाइ? इतना ही पद गा रहे हैं, और महापुरुष मधुर नृत्य कर 
रहे हैं। उनका विशाल शरोर नृत्यके समय बहुत छोट प्रतीत हो 
रहा है वे चरणपर चरण रख श्रीभौराद्भके नित्य पार्षदरूप्मे 
गोपी भवरे इनके पीछे-पीछे नोच रहे हैं। इस अद्भुत नृत्यः 
भङ्गी और अभूतपूर्वं भाव तरङ्गको जो एकबार देख लेता है 
चह चित्रपुतलीकी तरह उनको ओर देखता रह जाता हे! 
जगन्नाथदेव भी मानो यह मधुर नृत्य देखले हुए धीरे-धीरे चल 
रहे हैं । 

चलते-चलते उनका रथ बालभोगके लिए रुक गया! 
बड़ेबाबाजी महाशय न जाने क्यों निस्तब्ध होकर खड़े हो गये | 
उनका उस समयका भाव देख प्रत्तीत होता था कि कोई प्रारां- 
प्रिय वस्तु खो बैठे हैं और उसे अत्यन्त उत्कण्ठासे खोज ये है । 
क्षण भरमें ही उनका धैर्य टूट गया। दोनों गण्डस्थलो पर 
कालिमर छाशई और नयनोसे प्रेमधार बहने लगी। गद्गद्‌ 
कण्ठसे कुछ बोलना चाहा, परन्तु कण्ठ रुक गया । केवल 
“गो गो' कर मूच्छित होकर भूमिपर गिर पड़ै। अष्टसात्विक 
विकार मानो अवसर देख रहे थे । समय पाते ही एक साथ 
आक्रमण कर बैठे । अश्रुजलसे रज कीचमय हो गई शी विशालं 
देहके कम्पनसे भक्तगण कम्पित होने लगे । ्रूलश्ुस। रत स्वेद 
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युक्त शरीरमें पुलकावलीने पके कटहलके फलकी शोभा धारण 
करली । श्रीअंग कभी फूल उठता और कभी बहुत क्षीण हो | 
जाता । कभी हाथ पेर लोहेके समान कड़े होजाते, और कभी | 
ढीले पड़ जाते और संधियाँ शिथिल हो जातीं, “गो गो' शब्दके | 
साथ भुखसे काग निकलने लगते । उत्कट विरह की उत्कण्ठामें | 
भूमिपर मुख घिसनेको उद्यत होते ही भक्तगण पकड़कर रोक | 
लेते। इस दशामें कुछ समय व्यतीत हुआ । बहुत सन्तर्पणसे 
अर्धवाह्यदशां प्राप्त हुई । समीपस्थ प्रिय सहचर नवद्टीपदासके 
गलेमें बाँह डालकर धीरे-धीरे मधुर स्वरसे कहने लगे;-- | 
के मोर मरमी बटे कारे कब दुख । | 
ना हेरि गोराज्भा चाँद बिदरये बुक ॥ | 
काँहा स्वरूप राम राय कांहा नित्यानन्द । 
काँहा श्रीबास गदाधर श्रीअद्व त चन्द्र ॥ 
काँहा रूप सनातन मुरारि मुकुन्द । 
काहा हरिदास काँहा सेन शिवानन्द ॥ 
एइ ना रथेर आगे लये भकत गण। 
भावावेशे गोरा कत करिल नर्सन॥ । 
होड जगन्नाथ शेइ रथेर साजनी । 
कोथा लुकाइल मोर गोरा गुणमणि ॥ 
अनले पशिमु किवा भखिमु गरले। 
गौराङ्गः विरहे प्राण त्याजिमु सलिले ॥ 
रस भरें गोरा चांदे देखिनु नाचिते। 
हाराइनु हारानिधि देखिते देखिते॥ 
केन बा आछये प्राण कि सुख लागिया। 
कि दिया गूल विधि पाषाण करिया ॥ 


'कीन है मेरा मरमी, किससे कहुँ यह दुःख ? गौराङ्ग 
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चाँदको बिना देखे मेरी छाती फटी जाती है । कहाँ हैं स्वरूप, 
रामराय और नित्यानन्द ? कहाँ हैं श्रीवास, गदाधर और 
अद्वैत चन्द्र ? कहाँ हैं रूप, सनातन, मुरारि और मुकुन्द ? 
कहाँ हैं हरिदास और शिवानन्द ? हाय, इसी रथके आगे भक्तों 
को लेकर, भावावेशमें कितना नृत्य किया था गोराने ! ये 
वही जगन्नाथ हैं और वही सजा हुआ रथ, पर गुणमणि गोरा 
कहाँ छिप गये हैं ? उनके विरहमें मैं अग्निमें कूद पड गा, विष 
खाकर मरजाऊँगा या पानीमें इबकर प्राण खो दूंगा । अभी 
अभी तो उस रसमय चाँदको नृत्य करते देखा और देखते-देखते 
खो बैठा उसे ! अब मेरे प्राण कौनसे सुखकी अपेक्षा कर रहे हैं ? 
हाय, विधि ने इन्हें कौनसी चीजसे गढ़ा है पत्थर जैसा ? !' 
फिर नीलाचल वासी भक्तगणको लक्ष्य कर कहने लगेः- 
ओगो नीलाचल वासी करि निवेदन । 
एक बार देखाओ मोर पराण रतन ॥ 
एक बार पाइले देखा गोरा द्विज मणि। 
हियार माझारे राखि जुड़ाब पराणि ॥ 
कांहा करो कांहा जाऊं कहत आमारे। 
ना हेरि गौराङ्ग चांदे पराण डिदरे॥ 

“हे नीलाचलवासियों, तुमसे निवेदन करता हूँ । एक 
बार मुझे अपने प्राण रत्नको दिखादो। एक बार द्विजमणि 
गोराचाँदको देख उन्हें अपने हृदयमें रख, प्राणोंको शीतल कर 
लूँ । कहाँ जाऊं और क्या करूं तुम्हीं बताओ मुझे, गोराचाँदको 
बगैर देखे मेरे प्राण विदीर्ण हो रहे हैं !' 

गाते-गाते और रोते-रोते वे व्याकुल हो गये। उस सम 
भावनिधि, कौशली तवद्वीपदासके मनमें एक भाव उदय हुआ 
और वे गाने लगे:- त्र 
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ऐजे नाचिछे गोरा, भक्त गण साथे । 
चल गो देखिब मोरा रथेर पदचाते ॥ 
“वह देखो, गोरा नाच रहे हैं भक्तोंक साथ, चलो हम 
लोग रथके पीछे जाकर देखें ।” | 
यह सुन बड़ेबाबाजी महाशयने प्रेमानन्दमें अधीर हो 
नवढ़ीप को छातीसे लगाकर दृढ़ प्रेमालिद्गत किया और रोते- | 
रोते कहने लगे, 'भाइ रेः-- | 
कि धन आमार आछे किबा दिव तोरे। | 
गोरा विनिमये आज किनिलि आमारे॥ 
'कौनसा धन है जो मैं तुझे दे डालूँ। गौरांगके बहाने 
आज तूने मुझे खरीद लिया !” 
यह कहते हुए शीघ्तासे रथके पीछे गये । क्या देखा, 
वही जाने ! प्रेमानन्दमें दोनों भुजायें उठाकर नाचते-नाचते रथ 
की परिक्रमा करते हुए जैसे ही सम्मुख आकर खड़े हुए रथ 
चलने लगा । उन्होंने भी पूर्ववत्‌ कीर्तन आरम्भ किया:-- 
आवेशे गोरांङ्ग हरि स्वरूपेरे बले । 
कत ना खूपेर छटा देखगो शकले ॥ 
आसिद्धेन प्राण बन्धु रथेते चढिया । 
देख ना चाहिया रूप देख ना चाहिया ॥ 
कालिया बरण खानि चन्दनते साखा । 
नटवर नागर त्रिभ्रद्धिम बाँका ॥ 
अरुण कमल आँखि दुलि ढुलि चले । 
हेरिया मोहन रूप पराण उछले ॥ 
आवेशमें गौराङ्ग हरि स्वरूपसे कहते हैं, 'कंसी है उनके 
रूप की छटा, देखो, सब देखों ! प्राणा बँधु आ रहे हैं रथ पर | 
देखो न आँख खोलकर उनका रूप। देखो काले रंग पर 
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चन्दन, लगा नटवर नागरका त्रिभंगमय बाँका रूप, और अरुण 
कमलके समान नेत्र ढल-ढल करते हुए ! देखकर, प्राण उछल- 
उछल रहे हैं !” 
इसी प्रकारकी कितनी पद पदावलियोंका गान होने 
लगा । किसकी सामर्थ्यं थी जो उन्हें लिपिबद्ध करता । दर्शक 
वृन्द श्रीश्वीजगन्नाथदेवका श्रीमुखदशंन और फिर बड़ेबाबाजी 
महाशयके प्रेममें ढल-ढल मुखको देख ताली बजा-वजाकर 
आनन्दसे नृत्य कर रहे थे । कोई-कोई प्रेम विह्वल हो हाथ 
जोड़ प्रार्थना कर रहे थे, "महाप्रभु, पतितपावन, दयामय, घोर 
पातकी हूँ मैं, कृपा कटाक्ष करो प्रभो, तुम्हारे बिना मेरी गति 
हीं ।” रथयात्रा उत्सवके आनन्दका वर्णन करना कठिन है । 
सामान्य लेखनीकी क्या सामर्थ्यं जो इस अपार आनन्द राशिका 
शताँश भी वर्णान कर सके । 
श्रीश्रीजगवन्धु आनन्दमें हिलते डुलते जा रहे थे । धीरे- 
धीरे सध्या हो गई। सब लोग थक गये । भक्तवत्सल जगबन्धुने 
इसीलिये ही मानों उस दिन वलगण्डीके निकट विश्राम किया। 
भक्तगण भी अपने-अपने स्थानको चले गये। पर बाबाजी 
महारायका नियम था कि जितने दिन श्रीश्रीजगन्नाथदेव रास्तेमें 
हरते उतने दिन आप भी उनके साथ रास्तेमें ही विश्राम करते 
और जो कुछ ठाकुरको भोग लगता वही महाप्रसाद ग्रहण 
करते। इसलिये श्रीश्रीजगन्नाथदेवकी नियमित सेवा आरम्भ 
होनेपर बहुतसे यात्रि चले गथे, पर बड़ेबाबाजी महाशय उनकी 
संन्ध्या आरति दर्शनकर रास्तेके सहारे एक चबूतरेपर बंठ गय | 
और भी कितने भक्त उनके पास आकर बैठ गये और नाना 
प्रकारके प्रश्‍न करने लगे। गोपालप्रसाददत्त नामक पोस्ट आफिस 
के हैडक्लकंने पूछा, 'बाबांजी महाशय, 'पहण्डी विजय शब्दका 
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अर्थ वया है ?' उन्होंने उत्तर दिया, 'बाबा अच्छा प्रश्‍न किया 
है, यह बात तो तुम लोगोंको ही मुझे बतलानी चाहिए, क्यो 
यह शब्द उड्या भाषाका है । हम लोगोंमें यह स्वाभाविक दोष 
है कि हम किसी विषयपर विशेष रूपसे विचार नहीं करते। 
थोड़ा विचारकर देखो तो हमारे नित्य व्यवहारकी वस्तुओगे| 
भी बहुतसा उपदेश मिलता है ! 'पहण्ठ' शब्दका अर्थ है 
पहण्डी विजय? शब्दका अर्थ हो सकता है 'पेदल चलकर जाता 
लोगोंने देखा तो है कि पहण्डी विजयके समय श्रीश्रीजगन्नाथदेत 
उछल-उछल कर चलते हैं । तुमने शायद समको होगा कि प्‌ 
एक लीला मात्र है, परन्तु ऐसा नहीं । आनन्दमय विद 
आनन्दमें भूमते-फूमते कुछ लम्बे-लम्बे डग रखते चलते हैं। 
इसीलिए ऐसा दीख पड़ता है।' यह सुनकर सब लोग ए 
स्वरसे कहने लगे, 'यही बात है 'पहण्ड' शब्दका अर्थ चलती 
भाषामें 'पेर' ही है ।' 
इसी प्रकारके प्रसंगोंमें कुछ समय व्यतीत हुआ । अधिर 
रात हुई देख भक्तगण अपने-अपने स्थानको चले गये । बह 
बाबाजी महाशयने साथियोंसे कहा, 'जो लोग वासस्थातगी 
जाना चाहो चले जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा । पर कोई भै 
वासस्थानको नहीं गया । सब रास्तेमें रथका रस्सा सिरहा 
लगाकर आनन्दसे सोगये । प्रातःकाल होते ही नरेन्द्र सरो 
पर जाकर स्नानादि किया और नित्यनियमसे निवृत्त हो र 
सम्मुख आगये । इसी समय परमानन्ददास बाबाजी नामक र्ए 
वैष्णवने इन लोगोंसे अपने मठमें महाप्रसाद पानेके ति 
अनुरोध करते हुए कहा 'हमारे यहाँ थोड़ा महाप्रसाद पार्क 
जाइये न, अभी रथ चलनेमें देर है।' ये वेष्णवके वचत 
अवहेलना न कर सके । पण्डितजीकी बात स्वीकार के 
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और उनके मठमें जा भाँति-भाँतिके महाप्रसाद पाकर थोड़ी 
देर तक वहीं विश्राम किया । श्रीश्रीजगन्नाथदेवकी काम बजते 
ही रथके सम्मुख उपस्थित हो गये । श्रीश्रीजगन्नाथदेवका रथ 
चलना आरम्भ हुआ और साथही बड़ेबाबाजी महाशयका प्रेममें 
विभोर हो पूर्ववत्‌ कीर्तन । 

भक्तगण कोत्तंनानन्दमे मत्त नृत्य कर रहे थे । श्रीश्री- 
जगन्नाथदेवने मानो उनका परिश्रम देख रथ रोक दिया। 
इसी प्रकार यात्रा करते-करते, चौथे दिन श्रीश्रीजगबन्धुने 
गु डिचा मन्दिर में प्रवेश किया । 


श्रीश्नीगुण्डिचामन्दिरमें जगन्नाथदेव 


आज कल बड़ेबाबाजी महाशयके मनमें आनन्द नहीं 
समा रहा है, मानो वृन्दावनचन्द्रको वृन्दावनमें पा जी खोलकर 
हृदयकी बातें कह शान्ति लाभ कर रहे हैं । इसी प्रकार अविछिन्न 
आनन्दमें दिन बीतने लगे। एक दिन उनके मनमें एक नवीन 
भाव उदय हुआ । श्रीश्रीजगन्नाथदेवके मुखारविन्दकी ओर देख 
दोनों नेत्रोंसे झर-झर अश्रुधार बहाते हुए भावावेशामें मृदु मन्द 
स्वरसे गाने लगे:-- 


स्वरूप रामानन्दे गोरा संगेते लइया। 
भावावेशे जगन्नाथे कहेन डाकिया॥ 
आमि तोमाय ना देखिले मरि। 
तुमि आमाय चाहनाक फिरि॥ 
आहिरिणी हाम गोयालिनी । 
तुहुं रसमय गुण मणि ॥ 
नयन कमल दल जनु । 
शिरीष कुसुम जिति तनु ॥ 
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भुरुजुग कासेर कामान । 
कोटि चाँद जिसि या बयान॥ 
आँखिठारे सजाइले प्राण । 


सदा मन करे आनचान॥ 
अबला सरला कूल बाला। | 
घरे परे कि विषम ज्वाला ॥ 
सोहे करि वाउलीर धारा! 
बंधु तुहुँ उदासीन पारा॥ 
कि आर बलिब बंधु कि आर बलिब । 
मनेर मरम घ काहारे कहिब ॥ 
आपन जनारे बँधु करियाछि पर। 
घर केनु कानन कानन केनु घर ॥ 
राति कंनु दिवस दिवस केतु राति ॥ 
पाइब बलिया बँधु तोमार पिरिति। 
शेल सम दोंन कूल ठेलिनु चरणे ॥ 
सतीर धरम किछु ना गणिनु मने। 
एतेकेओ बँधु जदि तोमा नाहि पाऊ ॥ 
श्याम कुण्डे झाँप दिया प्राण त्यजिबाऊ। 
अबला सरला मोरे रूपे भुलाइया । 
आंखिठारे आनियाछ घर छोड़ाइया ॥ 
एबे पर हेन मोरे करिछ अन्तरे। 
त्यजिब पराण, बध लागुक तोमारे ॥ 


स्वरूप रामानन्दको साथ ले गौराँग भावावेशमें जगच 
देवसे पुकार कर कह रहे हैं । 'तुम्हें देखे बिना प्राणा जा रहें 
तुम मुझे फिर कर देख भी नहीं रहे। हम हैं अहीर 
ग्वालिनी, तुम रसमय गुणमणि । तुम्हारे नयन कमलदती 
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समान हैं, शिरीषके फूलके समान शरीर । दोनों भौहें कामदेवं 
की कमानके सट हैं, और कोटि चन्द्रमाओं सहश मुखारविन्द ! 
जेत्रोंसे तुमने मेरे प्राण भेद दिये हैं, जिससे मन सदा बेचेन रहता 
है। अबला, सरला, कुलवती बालाएँ--हम घरके भीतर बाहर 
विषम ज्वालासे पीड़ित रहती हैं मुझे बावली बनाकर, हे 
बन्धु, तुम उदासीन हो रहे हो ! कया कहूँ बन्धु, और क्या कहूँ ? 
मनको मरम कहानी किससे कहुँ ? हे बन्धु, अपने जनोंको 
पराया कर चुकी हूँ । रातको दिन और दिनको सत कर चुकी 
हूँ । तुम्हारी प्रीति प्राप्त करनेके लिये शैलके समान दोनों कुलों 
को तुम्हारे चरणोंमें ठेल चुकी हूँ, सती धर्मको भी कुछ नंहीं 
गिना है तुम्हारे आगे। इतने पर भी, हे बन्धु, यदि तुम्हें ने 
पाऊंगी, तो इयाम कुण्डमें डूबकर प्राण भॅवा दूँगी । मुझ सरला 
अबलाको अपने खूपसे भुला, चेत्रोंसे बहका, और घर छुड़ाकर 
यहाँ ले आये हो और अब परायेको भाँति दूर कर रहे हो! 
मैं अब प्राण त्यागकर ही रहुँगी, तुम्हें हत्या लगे तो लगे !' 


इस प्रकार आक्षेप अनुरागसे उद्द लित हो उनका विशालं 

शरीर आँधीके मारे कदली वृक्षको भाँति एकदम भूमिषर गिर 
डा । किसीकी सामर्थ्यं न थी जो उन्हें पकड़कर स्थिर करता। 
उनकी हृदय विदारक आति, और उनके करुण रोदन, प्रबल 
अश्रुधार और विरह व्याकुल-भावको देख बड़े-बड़े पाषंडियोंकां 
हृदय भी पिघल गया । लोगोंकी भारी भीड़ लग गई। चारों 
ओर मशालें जल रही थीं। वे जगमोहनके एक सिरेसे दूसरे 
सिरे तक भूमिपर लोट-पोट हो रहे थे । कोई उपाथ न देख लोग 
उन्हें पकड़कर जगमोहनंसे बाहर ले गये । इससे स्थिर होना 
तो दूर रहा उनकी उत्कण्ठा और बढ़ गई। वें चीख-चीखकरे 
रोते हुए, पृथ्वीपर लुढ़क गये । ऐसा प्रतीत होत था कि उभके 
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हाथ घेर शरीरके अन्दर घुस गये हों । कुछ देर इसी 
रहनेके पश्चात्‌ वह अचेतन्य हो गये । सारा शरीर ढीला पड 
गया । हाथ पेरोंकी सन्धियाँ शिथिल हो गई । बड़े ध्यानसे 
देखे बिता यह नहीं जान पड़ता था कि श्वास चल रही है। 
उनकी ऐसी अवस्था देख साथी प्राय सभी अधीर हो गये 
और कहने लगे, 'हाय क्या करें, किस प्रकार दादाकों 
स्थिर करें ? 


इसी समय अकस्मात एक गेरूआं बसनधारी आकर्ण 
विस्तृत-नयन, उज्ज्वल श्यामवर्ण और मध्यम आकारके अत्यन्त 
तेजस्वी साधु इन्हें आश्वसन देते हुए बोले, 'बाबा भय मत 
करो। मनुष्य शरीरमें ऐसा अपूर्वं सात्विक भाव बहुत कम 
देखनेमें आता है। हमने श्रीचेतन्यचरितामृते ग्रन्थमें पढ़ा है कि 
श्रीमन्महाप्रभुको ऐसा भाव हुआ करता था । इन महात्माके 
शरीरमें जिस भावका विकास हुआ है उसे 'प्रलयोत्थ सूद्दीप् 
सात्त्विक भाव” कहते हैं । तुम लोगोंमेंसे कोई यदि गाना जानता 
हो तो मैं जो बताऊ उस भावका पद गाये। महात्मा शीघ्र 
चेतन्य लाभ करेंगे |” यह सुने बड़ेबांबाजी महाशयके अभिन्न 
हृदय नवद्वीप दादा तुरन्त बोले, 'महाशय ! हम लोग गाना तो 
नहीं जानते, परन्तु आप जो भाव बताथेंगे उसे कमसे कम मुखसे 
कहकर ही प्रकाश करनेकी चेष्टा करेंगे ” साधुने कहा, देखो 
पहला गीत जो अभी गाया गया था उसमें श्रीकृष्णाके प्रति 
श्रीमतीके आक्षेप अनुरागका भाव था । उसी भावावेशमें इनकी 
ऐसी अवस्था हुई हे । इसलिये यदि श्रीकृष्ण द्वारा श्रीमतीको 
सान्त्वना सूचक कोई पद गा सको तो इन्हें शीघ्र चैतन्य हो 
जायगा ।' साधुकी बात सुन नवद्वीप दादाने आँखें बन्द कर 
थोड़ी देर विचार किया और फिर गाने लगे:-- ू 
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अकारणे केन, एत अनुयोग, शुन राधे बिनोदिनी। 
तुमिगो आमार, पराण पुतली, तोमाबिनु नाहि जानी ॥ 
कतेक रमणी, बरज नगरे काहार करिव नाम। 
निशि दिशी मुजि शयने स्वपने जपिये तोमार नाम ॥ 
उठगो किशोरी, मान परिहरि, शपति आमार लागे । 
हेन इशा देखि, पराण बिदरे, कहिनु तोमार आगे ॥ 
“सुनो, राधे विनोदिनी ! अकारणा क्यों कर रही हो इतना 
आक्षेप ? तुम हो मेरे प्राणोंकी पुतली, तुम्हें छोड़ मैं कुछ नहीं 
जानता । ब्रजमें न जाने कितनी रमणियाँ हैं, पर रात दिन 
सोते जागते तुम्हारा ही नाम जपता हूँ। उठो, हे किशोरी, 
छोड़ दो मान । तुम्हें मेरी सौगन्ध, तुम्हारी ऐसी दशा देख 
मेरा प्राण विदीर्ण हो रहा है। बस, बस, मैंने कह दिया ।' 
गीत सुनते ही बड़ेबाबाजी महाशय चौंक पड़े । उनके 
शरीरमें अश्नु, कम्प पुलकादि, सात्विक विकार एक साथ 
प्रकाशित होने लगे। यह देख सब लोग आश्वस्त हुए और 
साधुको धन्यवाद देने लगे । इसी पदका बार-बार गान होता 
रहा । थोड़ी देरमें भाव संवरणा हुआ और बे उठकर बैठ गये । 
सब लोग प्रेमानन्दमें, 'गौरहरिबोल' की उच्चध्वनि करने लगे। 
साथीगणा देखने लगे कि उनके धूलधूसरित अङ्भमें कोई चोट 
तो नहीं लगी है । थोड़ी देरमें रामकृष्णदास बाबाजी महाशय 
बोले, 'जगन्नाथके भोगका समय हो चुका है, चलो थोड़ी देर 
एकान्तमें चलकर बैठें ।' बड़े बाबाबाजी महाशय साथियों सहित 
श्रीमन्दिरके पीछे एक वृक्षके नीचे जाकर बैठ गये । आगन्तुक 
लोग उनके चारों ओर बैठ गये । कुछ देरमें पूर्वोक्त गोपालबाद 
कहने लगे, 'मैंने बिचार किया था कि एक बात आपसे पूछू ह 
परन्तु आप बहुत क्लांत हैं, इसलिए साहस नहीं हो रहा है। 
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बड़ेबाबाजी--कहो कहो 


गोपाल--बाबाजी आपके श्रीमुखसे जवकभी भी कौन 
सुनते हैं गौराङ्गके राधाभावका सुनते हैं । क्या अन्य कोई भाव 
हम लोगोंको आपेक्षित नहीं है ? 


बडेबाबाजी--हमारे श्रीगौराङ्ग भावनिधि हैं + ऐसा 
कोई भाव नहीं जो गौराङ्गके श्रीअङ्गमें न हो। परन्तु उनके 
अवतार लेनेका प्रधान उद्देश्य ही है राधाभावास्वादन । राधा- 
भावके आस्वादनकेलिए ही उन्होंने सन्यास ग्रहण किया है। 
श्रीराधाका भाव और कान्ति लेकर ही गौराङ्ग अवतार हुआ 
है । अतएव जो उनका इस भावसे भजन करेंगे वेही अन्तरङ्ग 
होंगे । और देखो, श्रीगौराङ्ग प्रभुके तो बहुतसे साथी थे । पर 
स्वरूप और रामानन्द इतने प्रिय क्यों थे ? बात यह है कि 
स्वरूप सदेव ललिताके भावमें और रायरामानन्द विशाखाके 
भावमें विभावित रहते थे । श्रीमन्महाप्रभुके मनमें जिस समय 
जो भाव उदय होता था उसकी ये दोनों पुष्टि करते थे। थे 
लोग प्रभुको राधारानीके अतिरिक्त और कुछ जानते ही न थे। 
इसी कारणा प्रभु भी इन दोनोंके साथ रसास्वादनकर सुखी 
होते थे । जो व्यक्ति जो वस्तु चाहता हैं उसे उसकी जगह अत्य 
वस्तू देनेसे वह सन्तुष्ट नहीं होता । तुम प्यासे हो, पीनेका जल 
चाहते हो, उस समथ यदि तुम्हें कोई दूध दे तो तुम्हें पूर्ण सन्तोष 
महीं होगा । विशेषकर गोपी भाव ही हम लोगोंका एक मात्र 
साधन है । जौ मधुर भावसे राधागोविन्दकी उपासना करेगे 
वे श्रीगौराङ्गको राधारानी मानकर और स्वयं उनकी किङ्करी 
गोपी होकर उपासना करेंगे तभी तो लीलामें प्रवेश कर सकेंगे 
इसीलिये देष्णावसिद्धान्त है: 
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भावनिधि श्रीगोराङ्ग भावेर शाबल्य । 
सब भाव हैते राधाभावेर प्राबल्य ॥ 
सब भाव हइते गोरार राधा भावसार । 
राधिकार भावे हय सुख पाराबार॥ 
गोपीभाव निज देहे अङ्गीकार करि। 
गुरुआनुभत्ये चित्त गौरांग श्रीहरि ॥ 
गौरांग श्रीराधारानी श्रीगुरुमंजरी । 
ताँर दासी भाव सदा अंगीकार करि॥ 
एइ भावे गौरलीला करिले भावन। 
हेथाय गौराङ्ग पावे ब्रजे कृष्ण धन॥ 
काहारओ कोनो भाव निन्दा ना करिबे। 
निन्दा शुन्य नञ्ज भावे गोराँग भजिबे॥ 
'भावनिधि श्रीगौरांगमें सब भावोंका मिश्रण है, पर 
सब भावोंसे अधिक राधा भावकी प्रवलता है। सब भावोंका 
सार है गौरांगप्रभका राधाभाव। राधाभावमें सुखको चरम 
सीमा है । इसलिए गोपी भाव अंगीकारकर श्रीगुरुके आनुगत्यमें 
गोरहरिका चिन्तन करो। गौरांग हैं राधारानी और गुरुदेव 
मंजरी । उनकी दासीका भाव सदा अङ्गीकारकर गौरलीलाकी 
भावना करनेसे यहां गौरांग-धन पाओगे और ब्रजमें श्रीक्ृष्ण- 
धन । किसीके किसी भावकी निन्दा न करो, निन्दा शून्य हो 
नम्र भावसे श्रीगौराङ्गको भजो ।' 
बड़ेबाबाजी महाशयका उपदेश सुन गोपाल बाबूका 
सन्देह जाता रहा । दे बड़े आनन्दके साथ कहने लगे, आज मेरा 
बड़ा शुभ दिन है जो कलिहत माया मुग्ध बहिमुंख जीव होते 
हुए भी मैंने अति निगूढ़ तत्वको जाना । अब आप बहुत थक 
गये हैं, रात्रि भी अधिक हो चुकी है, चलिये घर चल । 
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बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, तुम लोग जाओ आज हम यहीं 
रहेंगे ।' धीरे-धीरे अधिकांश लोग बिदा हो गये, केवल उनके 
अन्तरंग साथी रह गये । किसी भक्तने महाप्रसाद लाकर दिया। 
उसे पा सबने उसी जगह रात्रि व्यतीत की । नियमानुसार बड़े 
सवेरे आकर इन्द्रद्यम्त सरोवरपर नित्य नियमसे निवृत्त 
और मन्दिरमें जाकर श्रीश्रीजगन्नाथदेवकी मंगल आरतीके 
दर्शन किये । श्रीश्रीजगन्नाथदेवका सेवा कार्य रीतिमय चलता 
रहा । दोपहरके समय, 'सकाल धूप” समाप्त,हई । उसी समय 
एकने आकर सम्मानपूर्वक कहा, 'बाबा कुछ महाप्रसाद 
ग्रहण कीजिये | यह सुनकर बड़ेबाबाजी प्रेमावेशमें नेत्रोंमे 
जल भरकर कहने लगे, 'देखो भाई, हम लोग भजन साधन 

| करते, फिर भी परम दयालु प्रभु कितना खाने पहिननेको 
दे रहे हैं । यदि भजन परायणा होते तो जाने कया होता । हाय 
कठोर प्राणा ! हाय रे कठोर मन ! दयामय भगवानुकी इतनी 
दया, इतनी करुणा देखकर भी तू नहीं पिघलता और तुभे 
भक्तिमें विश्वास नहीं होता । हमारे मानव देहको धिक्कार हे! 
हमारे ज्ञान गर्वको धिक्कार है ! केवल लोगोंको भुलानेके लिये 
वैष्णव बनकर हम उदर पूर्तिकी आशामें देश-देश श्रमण करते 
रहे ।' इसी प्रकार आत्तिपुर्णा वचन कहते हुए वे उस भक्तके 
साथ जाकर श्रीमन्दिरमें पीछे पंगतमें बैठ गये । कुछ देर 
बाद प्रेमानन्दमें ध्वनि करने लगे, 'साधु सावधान, फेर करो 
अवधान ? 


अमिते भ्रमिते कोटि कोटि कल्प। 
देवात्‌ ब्राह्मण वष्णव सेवा घटे जदि अल्प ॥ 
तबे जीवेर कमं-बन्ध छुटि कृष्ण पर हय । 
सालोक्यादि चारि मुक्ति अंगुलि न छोंय॥ 
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तार पर प्रेम भक्ति क्रमे गोपिकार भाव। 
तार पर महाभाव श्रीराधार स्वभाव ॥ 
सर्वोपरि तत्त्व निताइगोराँङ्ग स्वरूप। 
रसराज महाव दुहूँ एक रूप ॥ 
जाहा देखि राय रामानन्द मुरछित। 
ताह! एक इवपच वेष्णवसेवाय लभ्य ॥ 
'कोटि-कोटि कल्प भ्रमणा करते-करले दैवात्‌ यदि कुछ 
ब्राह्मण और वेष्णावोंकी सेवा बन जाय तो जीव कर्म बन्धनसे 
छूट कृष्ण परायणा हो जाता है। तब वह सालोक्यादि चार 
प्रकारको मुक्तिको उंगलीसे भी नहीं छूता, क्योंकि कृष्णा प्रेम 
उन सबसे ऊपर है और उससे भी ऊपर है गोपीभाव । गोपी- 
भावके ऊपर है महाभाव, जो श्रीराधारानीका स्वभाव है । 
सबसे ऊपर है निताई-गौ राङ्ग स्वरूप, जिसमें रसराज कृष्ण 
और महाभाव राधा दोंनो एक स्वरूप हैं । जिस स्वरूपको देख 
राय रामानन्द मूच्छित हुए थे, वह एक चांडालको भी बेष्णव- 
सेवा द्वारा सुलभ है ।' 
नाना प्रकारकी ध्वनि करते हुए प्रेमानन्दमें विभोर हो 
सबने महाप्रसाद पाथा । फिर सिंह द्वारके बाहर एक बड़े वृक्षके 
नीचे बैठकर विश्राम करने लगे । 
श्रोश्रीजगन्नाथदेवका विवरण 
सन्ध्या समय इसी वृक्षके नीचे एक-एक कर बहुंतसे भक्त 
बड़ेबाबाजी महाशयके पास आये, जिनमें चौबीस परगना 
निवासी रमणीमोहन चट्टोपाध्याय नामक एक वृद्ध बाहाण भी ' 
थे । उन्होंने अत्यन्त व्याकुल भावसे पूछा, “बावा, जगन्नाथदेवकी 
ऐसी मूर्ति कँसे हुई, यह जाननेकी मेरे मनमें बड़ी अभिलाषा है 
मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे इस विषयको सुनकर मेरा 
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सन्देह दूर हो जायगा । बड़ेबाबाजी महाशयने उत्तर दिया, 
“आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, हमारे पिताके समान हें । मैं तो मुख हूँ, 
केवल लाभ पूजा और प्रतिष्ठाके लिये साधु हुआ हूँ । मेरी बात 
सुनकर क्या आप सन्तुष्ट होंगे ?' ब्राह्मणने कहा, “बाबा, तुम 
हमारी सन्तानके समान हो, यह बात ठीक है। परन्तु कल 
तुम्हारे शरीरमें जिस महाभावका विकास देखा वह किसी 
साधारण मनुष्यमें होना सम्भव नहीं । तुम्हारे मुखसे श्रीगीराङ्ग 
तत्त्व सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अव श्रीजगच्चाथदेवका 
तत्त्व सुना कर मेरी मनोवांछा पूरी करो।' बड़ेबाबाजी महाशय 
ब्राह्मणको प्रणाम कर कहने लगे:-- 


“एक दिन द्वारकामें श्रीकृष्णच, रुक्मिणी, सत्यभामां 
आदि सोलह पटरानियोंके बीच रात्रिमें शयन कर रहे थे। 
स्वप्नकी अवस्थामें वे यकायक लम्बी साँस लेकर 'हा राधे, 
हा राधे” कहकर रोने लगे । रोना बन्द न होता देख रुक्मिणी- 
देवीने प्राणवल्लभको चरण पकड़ कर जगाया। श्रीकृष्णाने 
निद्रा भंग होनेपर लञ्जित हो बड़ी सावधानीसे भाव संगोपन 
किया । पटरानियोंने इस प्रकार रोनेका कारण पूछा तो बोले 
मुझे कुछ भी पता नहीं, और सो गये। इसका ठीक रहस्य 
जाननेके लिए पटरानियाँ व्यग्र हो पड़ीं । आपसमें कहने लगीं, 
“देखो, हम सोलह हजार महिषी हैं। कुल, शील, रूप और गुणमें 
कोई कम नहीं | फिर भी हमारे प्राणवल्लभ अन्य रमणीके लिये 
क्यों व्याकुल रहते हैं, यह बड़े विस्मयकी बात है। हाय! 
स्वप्नमें भी जिस रमणीके लिए बे इतने व्याकुल होते हैं, वह 

केसी रूपवान और गुणवान होगी !' तब रुक्मिणीदेवीने कहा, 
“सुना है कि वृन्दावनमें राधा नामकी एक गोप कन्या है, जिसके 
प्रति प्रभु बहुत आकर्षित थे । उसे अभी तक भूल नहीं सके हैं । 
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सत्यभामाने कहा, 'जो भी हो, गोप कन्या ही तो है। उसे 
पर इतना आसक्त क्यों? मेरी समभमें रोहिणी माँ से पूछा 
जाय, तो सब ठीक मालूम हो जायगा क्योंकि वे वृन्दावनमें थीं 
और उस समयकी सब घटनायें जानती हैं ।' इस प्रस्तावसे सब 
सहमत हो गई । प्रातःकाल श्रीकृष्णचन्द्र प्रातःकृत्य समाधान 
कर राजसभामें पधारे, और यथासमय अन्तःपुरमें स्नानादिकर 
भोजन करने बैठे । उद्धवादि सखावृन्दके साथ भोजनकर और 
थोड़ी देर विश्रामकर राजसभामें चले गये । उसी समय 
पटरानियोंने रोहिणी माँको रातकी घटना सुनाई और ब्रजका 
सारा वृत्तान्त जाननेके लिये उत्सुकता प्रकट की । रोहिणी माँ 
कहने लगीं, 'बेटियों, मैं ब्रजलीलाकी सब घटनायें जानती हूँ, 
परन्तु माँ होकर बेटेकी गुप्त लीलाओंका रहस्य कँसे कहूँ ? यदि 
राम (बलराम) और कृष्णामें से किसीने सुन लिया तो लज्जाकी 
सीमा न रहेगो ।! तब पटरानी कहने लगी, “मां, जैसे भी हो 
ब्रज लीलाको कथा तो सुनानी ही पड़ेगी ।' रोहिणीदेवी कहते 
लगीं, 'तब एक उपाय करो, सुभद्रा द्वारपर खड़ी रहे, किसीको 
भीतर न आने दे। तब मैं बिना संकोच ब्रजलीला कहूँगी।' 
सुभद्रासे बोलीं 'देखो सुभद्रो ! कृष्ण बलराम आयें तो उन्हे 
भीतर मत आने देना । सुभद्रा मांकी आज्ञा पालन करनेकेलिए 
द्वारपर खड़ी हो गई । पटरातियाँ माँको चारों ओरसे घेरकर 
बैठ गई' और उन्होंने अत्यन्त मधुर ब्रजलीलाका बर्णन आरम्भ 
किया । 


इधर राजसभामें रामकृष्ण दोनों भाई बेचेन होने लगे। 
सभांमें बैठना असंभव हो गया और वे उत्कण्ठित हो अन्तःपुर 
की ओर चल दिये । देखा कि सुभद्रा द्वारपर खड़ी है। पूछा 
“यहाँ क्यों खड़ी हो सुभद्रो ? भीतर जाने दो | सुभद्राते उत्तर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri x 


~ 


१२२ ] चरित-सुधा 


दिया, माँ रोहिणीने तुम लोगोंको भीतर जानेके लिये मना 
किया है । इस समय तुम भीतर न जा सकोगे।' इसलिये दोनों 
भाई दरवाजेके दोनों ओर खड़े होकर बड़े ध्यानसे माँ रोहिणी 
का महिषीयोंके साथ कथोपकथन सुनने लगे। जब रासलीलाका 
प्रसङ्ग आया दोनोंके श्रीअद्भमें अद्भुत प्रेम विकार होने लगा । 
दोनों प्रेमानन्दमें अधीर होगए । नयन जलसे दोनोंके वक्षस्थल 
भीग गये । सूभद्राकी भी यही दशा हो गई। जब राधाका प्रेम 
बैचित्र्य वर्णन करने लगीं तब बलराम बहुत विकल हो गये। 
प्रेम विकारके कारण उनके हाथ-पैर सिकुड़ने लगे | जब राधाके 
साथ श्रीकृष्णके विलासका वर्णन होने लगा तो श्रीकृष्णकी 
भी बेसी ही दशा होने लगी ! उनके हाथ-पेर भी सिकुड़ने लगे | 
सुभद्रा तो एक दम निश्चल हो गई ! हाथ-पेर न जाने कहाँ 
समा गये ! तीनों अचल होकर खड़े रह गये ! सुदर्शन गलकर 
लम्बे आकार के होगये ! 


उसी समय देवष नारद स्वच्छन्द गतिसे भगवानुके दर्शन 
करते द्वारका पहुँचे। राजसभामें मालूम हुआ कि रामकृष्ण दोनों 
भाई अन्तःपुर गये हैं । अन्तःपुरके फाटकपर जो देखा वे उसे देख 
चकित रह गये । ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था । 
चुपचाप खड़े होकर विचार करने लगे कि इसका क्या कारणा हो 
सकता है । कुछ देर पीछे जब माँ रोहिणीने श्रीराधिकाकी विरह 
दशाका वर्णात आरम्भ किया तो सबके शरीर फिर ज्यों के त्यों 
हो गये । देवष नारद नाना प्रकारसे स्तुति करने लगे। 
श्रीभगवान्‌ नारदकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर बोले, 'नारद आज 
बड़े आनन्दका दिन है। बोलो, तुम वया बर माँगते हो ?' 
नारदने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, 'प्रभो, वरदानकी बात तो 


पीछे होगी । पहले मेरे मनका सन्देह दूर कीजिये । मैंने आप. 
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गोंकी जो यह अपूर्व भाव विभोर अवस्था देखी है, वह क्या 
है । श्रीभगवान्‌ मुस्कराकर बोले, 'देखो नारद, माँ रोहिणी 
पटरानियोंको ब्रजलीलाकी कथा सुना रही थीं । मधुर ब्रजलीला 
में ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति है कि जहाँ कहीं जिस किसी 
प्रकार इस अपूर्व लीलाका वर्णान होता है वहाँ हमें जाना पड़ता 
है । उसी शक्तिने हमें राजसभासे अन्तःपुरकी ओर खींच लिया। 
यहाँ आकर देखा कि माँ रोहिणीदेवीने बहिन सुभद्राको फाटक 
पर खड़ाकर रखा है, और हम लोगोंको अन्तःपुरमें प्रवेश करने 
की आज्ञा नहीं है। माताजीके निषेधके कारण रासलीला 
चर्णनके स्थानपर न जा सके, दरवाजेपर खड़े रहकर ही उस 
रसमयी लीलाको सुनने लगे। उसे सुनते-सुनते ऐसी अवस्था 
होगई। यह भी पत्ता नहीं चला कि तुम कब आ गये ।' तब 
नारदजीने कहा, “प्रभो, मुझे और किसी वरकी इच्छा नहीं है 
मुझे यह वर दीजिये कि आप चारोंका यह अनोखा रूप एक 
साथ पृथ्वीपर प्रकट हो और जनसाधारण उसके दर्शन किया 
करें।' भगवान श्रीकृष्ण मुस्कराकर बोले, “तथास्तु, इस सम्बन्ध 
में मैं दो और व्यक्तियोंसे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। राजा इन्द्रदयू म्न 
ने बहुत दिनों तक कठिन तपस्याकी थी, तब ब्रह्माको प्रार्थनाके 
अनुसार मैंने उसे वर दिया था कि मैं नीलाचलमें दार्ब्रह्म मूर्ति 
के रूपमें अवतार लूंगा, विमला देवीको तपस्यासे प्रसन्न हो 
जनसाधारणको महाप्रसाद वितरण करनेकेलिये भी मैं 
वचनवद्ध हूँ । अतएव नीलाचलमें हम दारुमूति धारणकर 
प्रकट होंगे, इस प्रकार तुम्हारी मनोवांछा भी पूरी होगी ! 
नारदजीने आनर्दित हो भगवानको प्रणाम किया और वीणा 
बजाते हरिगुण गाते चल दिए। रामाकृष्ण दोनों भाई भी इस 
बिचारसे कि रोहिणी माता लज्जित न हों, एक तरफ हो गये । 
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वही चारों मुत्ति जगन्नाथ, बलराम सुभद्रा और सुदर्शनरूपसे 
यहाँ विराजमान हैं ।' 

वृद्ध ब्राह्मण बड़ेवाबाजी महाशयके मुखसे यह मधुर 
कथा सुनकर बड़े आनन्दित हुए और कहने लगे, 'बाबा मेरा 
एक . सन्देह और है। ब्रजलीलाकी कथा सुनकर भगवान 
श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका जो ऐसा रूप हो गया, और 
माँ रोहिणी और पटरानियोंके रूपमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 
इसका क्या कारण है?” बाबाजी महाशयने हसकर कहा, 
इसका एक मात्र कारणा है अभिमान ! अभिमान रहते मधुर 
ब्रजलीला पूर्ण रूपसे हृदयमें उदय नहीं होती । अभिमान लीला 
स्फूतिमें बाधक है । माँ रोहिणी देवीका मातृवात्सल्य अभिमान 
है । वात्सल्य प्रेमके सामने मधुर प्रेम लज्जित होकर दूर रहता 
है। पटरानियोंको अपने जाति, कुल शील और रूपका अभिमान 
है । वे प्रायः यही कहा करती हैं कि व्रजकी गोपियाँ वेश्य जाति 
की, वनचारिणी और ग्वालिनी हैं, उनमें भाव और प्रेम कहाँ? 
इसी अभिमानके कारणा मधुर ब्रजलीलाकी रसमयी कथा 
सुनकर भी उनके हृदयमें प्रेम और भावका विकास नहीं हुआ ।' 
तब वृद्ध ब्राह्माणा प्रेमगद्गद्‌ कंठ से कहने लगे, 'मेरा बहुत दिनों 
का सन्देह दूर हुआ, मुझे बड़ा ही आनन्द हुआ ।' यह कहकर 
उन्होंने प्रेमसे बाबाजी महाशयको आलिङ्गन किया और उनके 
सिरपर हाथ रख आशीर्वाद देने लगे, 'वाबा, मैं निष्कपट भावसे 
तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जगतके जीवोंका उद्धार करो । 
अत्यन्त गूढ़ लीलाकी बात भी मनुष्योंको सहजमें समभा 
सको |” बाबाजी महाशयने उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया । सब 
लोग प्रेमानन्दमें हरिध्वनि करने लगे । सन्ध्या आरतीका समय 
जान सबने श्रीश्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरमें प्रवेश किया । 
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श्रीक्षीजगन्नाथदेवकी पुनर्यात्रा 


सन्ध्या आरती समाप्त हो चुकी थी । एक पंडेने कहा 
"कल श्रीश्रीजगन्नाथदेव अपने मन्दिरमें पधारेंगे यह सुनते ही 
बड़ेबाबाजी महाशयके मनमें भावी विरहका भाव जाग उठा 
और उन्होंने उसी भावका कीर्तन आरम्भ किया-- 


आवेशेर भरे, धरि स्वरूपेरे, . 
कहिछे गौराङ्ग राय। 

शुमगो सजनी, प्रभाता रजनी, 
हइले कि हबे हाय ॥ 

बरज छाड्या, निठुर हइ्या, 
जाइबे निठुर हरि। 

केमन करिया, हृदय बांधिया, 
रहिब धेरज धरि॥ 

निदारुण विधि, एकि तोर बिधि, 
दिया निधि दुखिनीरे। 

साध ना पुरिते, हृदय हइते, 
लइया जाइवि दूरे ॥ 

अनले पशिया, किबा विष खाइया, 
त्यजिब ए पाप प्राण। 

बंधुया बिहने, एइ वृन्दाबने, 


ना रुचिबे अन्नपान॥ 


'आवेश भरे, स्वरूपको पकड़, गौरांग राय कहने लगे 
“सुनो हे सजनी, “रजनी बीतते ही होगा प्रभात । हाय, फिर क्या 
होगा? निठुर हो, ब्रज छोड़, चले जायेगे निठुर हरि । केसे तब 
हृदय बाँधकर धीरज धारण कर, रह सकेगी हम ? निदेय 
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विधि, केसा है यह तेरा विधान ! दु:खियोंको देकर निधि उनकी 
साध बिना पूरी हुए हो उसे ले जायगा दूर हृदयसे ! हम अग्निमें 
कुद पड़ंगी या विष खाकर तज देंगी पापी प्राण । हे सखी, 
कल प्रातःकालसे, इस वृन्दाबनमें, हमें अन्न-जल भी न रुचेगा ।' 


इसी प्रकारके विलासपूणा गीत गाते-गाते रात हो गई । 
भक्तगण अपने-अपने स्थानको चले गये । वडेबाबाजी महाशय 
बड़े खिन्न दीख रहे थे। किसी प्रकार उन्होंने अपने भावको 
छिपाकर भक्तोंकी इच्छानुसार श्रीमन्दिरके पासके एक बगीचेमें 
रात बिताई । प्रातःकाल होते ही नित्यनियम समाप्तकर 
श्रीमर्दिरमें गये । देखा कि श्रीश्रीजगन्नाथदेवने एक अपूर्वं लीला 
कर रखी है । वे रत्नवेदी छोड़कर जगमोहनमें विराज रहे हैं 
असंख्य महिलायें जी भरकर उन्हें आलिङ्गन कर रही हैं। 
कोई-कोई प्रेममें बिभोर हो प्रणायरोषमें अपने कंगनोंसे उनके 
श्रीअंगोंमें प्रहार कर रही है। बड़ेबाबाजी महाशय चकित होकर 
यह अपूर्व लीला रहस्य दर्शन कर रहे थे। एकदम उनका धीरज 
टूट गया । उन्होंने झपटकर जगन्नाथदेवको अपनी बाँहोंसे जकड़ 
लिया । उनके पुलकित अङ्गके कम्पनसे भगवानकी मूर्ति भौ 
काँपने लगी । उनके नेत्रोंसे अविरल अश्रुधार बहने लगी । वह 
प्रेमावेशमें गद्गदकण्ठसे कहने लगे, हे प्रिय, विरंह विधुरा 
सरला ब्रजगोपियोंको चिरकाल विरह सागरमें डुबानेकेलिए 
आज तुम इतनी प्रेमकी वर्षा क्यों कर रहे हो? तुम जाते 
समभे शठ हो । आज चाहे कितनी प्रीति और प्रणय विह्वलता 
दिखाओ, लौट कर आनेकी आशा बँधाओ, पर जो आघात तुम 
प्रेममें पगली अबला सरला ब्रजगोपियोंके कोमल हृदयपर कर 


चुके हो उसके कारण तुम्हें कोई निठुर छोड़कर और कुछ न 


कहेंगा, कपटी छोड़कर और कुछ न समभेंगा ।' इतना कहें वें 
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्रेममें व्याकुल हो रोने लगे । धीरे-धीरे समय अधिक होगया। 
पंडोंने जगन्नाथदेवकी कमर और वक्षःस्थलको रेशमी डोरियोंसे 
बाँधा और पूर्ववत पहण्डी विजय कराने लगे। आज उतनी 
भीड़ नहीं है, वहुतसे यात्री चले गये हैं। थोडेसे नीलाचलवासी 
ही मौजूद हैं। इसलिये आनन्द भी उतना नहीं है। बलराम, 
सुभद्रा और सुदर्शनके साथ जगन्नाथदेव रथपर चढ़ गये। 
बड़ेबाबाजी महाशय अपने दल सहित रथके पहियेके पास खडे 
प्रेममें फूट-फूटकर रो रहे थे रथ खींचना आरम्भ हुआ | दो 
रथ कुछ दूर चले गये । तब जगन्नाथदेवका रथ चलना प्रारम्भ 
हुआ । बाबाजी महाशयने रोते हुए उच्च स्वरसे कीर्तन 
आरम्भ किया:-- 

राधाभावे गोरा चाँदेर व्याकुल अन्तर । 

रथ धरि कांदे शोके हइया फाँपर॥ 

क्षणक दांड़ाओ बन्धु क्षणोक दांड़ाओ, 

दुखिनीर पाने नाथ फिरिया ताकाओ॥ 

निश्‍चय मरिब बन्धु, निश्‍चय मरिब। 

ए हेन निलाज प्राण केमने धरिब ॥ 

बड़ निदारूण बिधि बड़ निदारूण। 

रसमय पिया मोर कल अकरुण ॥ 

त्यजिया पराण बन्धु त्यजिया पराण। 

बिरह बेयाधि हते पाब परित्राण 

कि दोषे त्यजिले बन्धु कि दोषे त्याजिले 

एहेन पिरीति पिया केमने भ्रुलिले॥ 

दिने अंधियार बन्धु दिने अंधियार । 

साधेर बरज हइल शोकेर आगार ॥ 


“राधाभावमें श्रीगौराद्गका हृदय व्याकुल है। वे रथ 
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पकड़ कर रो रहे हैं और शोकाकुल होकर कह रहे हे, 'एक 
क्षण रुको बन्धु, एक क्षण दुखिनीकी और देखो फिर कर मैं 
निश्चय ही मर जाऊँगी बन्धु, निश्चय ही । निर्लेज् प्राण ऐसे 
कैसे रखूँगी? बड़ा ही कठोर है विधि जिसने मेरे रसमय 
प्रियतमको इतना निर्दयी बनाया है। हे बन्धु, अब मैं घ्राण 
तजकर ही विरह व्यधिसे छुटकारा पाऊँगी। हे बन्धु ! किस 
दोषके कारणा मुझे त्यागा तुमने ? ऐसी प्रीति प्रियतम, कयोंकर 
भुलादी ? हे बंधु ! अब तो दिनमें अंधियारा हो रहा है, जिस 
ब्रजसे लगी थी सुखकी साध वह शोकका आगार हो रहा है !' 


पद गाते-गाते वे अधीर हो गये । उनका उस समयका 
भाव जो देखता वही रोकर अधीर हो जाता। धीरे-धीरे 
श्रीश्नीजगन्नाथदेवका रथ आँखोंसे ओभल होगया । तब वे हताश 
होकर रुद्ध कण्ठसे, 'हाय निष्ठुर !' कहकर मूछित हो धरतीपर 
गिर पड़े । सात्विक विकार मानों अवसर देख रहे थे। सब 
अङ्गोमें एकदम प्रकाशित होने लगे । साथियोंके सन्तर्पणासे 
बड़ी देरमें होशमें आये । नीलाचलवासके समय बाबाजी 
महाइयका नियम था कि श्रीश्रीजगन्नाथ दर्शन, श्रीश्रीटोटा- 
गोपीनाथ दर्शन, श्रीहरिदासठाकुरकी समाधि दर्शन और समुद्र 
स्तानादि जिस-किसी कार्यकेलिए जाते श्रीमन्महाप्रभुको आगेकर 
उनका अनुगमन करते। कभी कोई इसका कारणा पूछता 
कहते, 'देखो ! नीलाचलमें हमारे आनेका उद्देश्य ही महाप्रभु 
दर्शन और उनकी मधुर लीलाका आस्वादन है । उन्होंने जिस- 
जिस स्थान पर जो-जो लीलायें कीं उसपर उन लीलाओंको 
हृदयमें धारणकर उनकी आलोचना करते हुए श्रीमन्महाप्रु 
और उनकी इह्वादिनी शक्तिकी कृपासे साधक आनन्द सागरमे 
डूब सकता है, नहीं तो हजार चेष्टा करनेपर भी लीलारस-सिन्धुका 


र र ८०0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


श्रीश्रीजगन्नाथदेवकी पुनयौत्रा [ १२९ 


एक बिन्दु भी उसे स्पर्श नहीं कर सकता ।” इसी प्रकार दिनं 
बीतने लगे। बड़ेबाबाजी महाशय और उनके अनुगत साथियों 
का काम था केवल नाम संकीर्तन; श्रीश्रीजगन्नाथ दर्शन, 
श्रीश्रीगौराङ्ग प्रभुके गुणगान और उनकी लीलाका अनुशीलन । 
उन्हें भोजनकी चिन्ता न थो । जैसा भी महाप्रसाद मिल जाता 
उसे ग्रहणकर समुद्रस्तान करने चले जाते। उसके बाद यदि 
कहीसे महाप्रसादकेलिए निमन्त्रण होता तो वहाँ जाते, नहीं तो 
लालावाबू आदिके क्षेत्रमें जाकर महाप्रसाद पालेते। हम पहले 
ही कह चुके हैं, कि लालाबाबू और चिन्तामणि आदिके क्षेत्रके 
मैनेजर श्रीप्यारीमोहनदास महाशय बड़ेबोबाजी महारासके प्रति 
विशेष भक्तिभाव रखते थे। बड़ेवाबाजी महाशय और उनके 
साथी जबकभी क्षेत्रमें महाप्रसाद पाने जाते तो वे अपनी तरफसे 
नाना प्रकारके प्रसाद मँगवाकर पृथक भावसे.उनकी सेवा करते । 
महाप्रसाद पानेके समय ये लोग जाति विचार नहीं करते थे । 
यह वैष्णव है, वह गृहस्थ, यह पंगतमें बैठने योग्य है, वह नहीं, 
इत्यादि भेदभाव ये बिलकुल पसन्द नहीं करते थे और कहा 
करते थे, “तुलसीपत्र द्वारा जो कुछ भी कृष्णको अर्पण होगया 
उसे मह्याप्रसोद जानकर ग्रहण करना चाहिए । महाप्रसाद कभी 
स्पशं दोषसे नष्ट नहीं होता। दोष लगानेसे अकल्याण होता 
है।' यह नियम शास्त्रानुमोदित है, तथापि अनेक वैष्णव इसे 
नहीं मानते । इसी कारण बहुत लोग षड़ेबाबाजी महाशयके 
ऊपर कटाक्ष करते थे। वे कहा करते थे, 'इन लोगोंका भजन 
साधन, दीनता, नाम-संकीर्तन और चरित्रादि सभी सराहनीयं 
हैं, केवल यही एक दोष है कि गृहस्थ और वैष्णव एक साथ 
बेठकर प्रसाद पा लेते हैं ।' उपरोक्त प्यारी बाबूके भाई जगदीश 
वाबू हिन्दू धर्ममें निष्ठा रहते थे । वे भी इस विषयमें कभी-कभी 
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बड़ेबाबाजी महाशयसे प्रश्‍न किया करते । परन्तु वे सरल रूपसे 
यही उत्तर देते कि “भाई हम लोग वैष्णव नहीं केवल पेटके 
लिये मारे-मारे फिरते हैं ।' वेष्णवोचित दीनता और 
निरभिमानता उनके चिरभूषण थे | कभी किसी बातमें उदृण्डता 
दिखाना अथवा व्यवहारमें किसीकों मानसिक दुःख देना उनके 
स्वभावके विरुद्ध था। कभी कोई कुछ कहता तो वे हाथ 
जोड़कर नम्रतासे उत्तर देते, आप आशीर्वाद कीजिए कि 
आपकी आज्ञाका पालन करनेमें समर्थ हो सकू ।' 


श्रीवासुदेव महाराज 


एक दिन श्रीश्रीजगश्चाथदेवके श्रीमन्दिरमें कीर्तन समाप्त 
होते ही श्रीवासुदेव रामानुजदास'ने आकर कहा महात्मन्‌, आज 
हमारे यहाँ महाप्रसाद दशँन करना होगा । इन लोगोंने उन्हे 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर निमन्त्रण स्वीकार किया । उन्होंने भी 
'दासोऽस्मि’ कह प्रतिदण्डवत्‌ किया और बारह भइ्या महावी रके 
मन्दिरमें चले गये । ये महापुरुष प्रायः उसी जगह रहा करते 
थे। ये लोग समुद्र स्नान कर -दभ्रासमय वहाँ पहुँच गये । 
और भी बहुतसे वेष्णवोंको निमन्त्रण था । श्रीवासुदेव महाराज 
ने इन लोगोंके लिए अलहदा स्थान कर रखा था । वहाँ बाबाजी 
महाशय और कृष्ण गोविन्दको एकसाथ बिठाकर उन्हे अपने 
हाथसे तरह-तरहका मंहाप्रसाद परसने लगे और कहने लगे, 
“इन वैष्णवोंको देख मेरे मनमें रामलक्ष्मणक। उद्दीपन होता हे । 
देखो वैष्णवगणा ! ये महात्मा साधारण नहीं हैं। ये निश्चय 
ही भागवत्पाष॑द हैं । ऐसा प्रेम भाव हमने और किसीमें कभी 


नहीं देखा । उनकी नहीं देखा।' उनकी इस प्रकारकी धारणा सदेव बनी रही ।_ प्रकारकी धारणा सदेव बनी रही । 


१ ये पुरीमें आचारी सम्प्रदायके एक सिद्ध पुरुष थे । 
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महाप्रसाद पाकर सबने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया और अपने 
वास स्थानको चले आये । 


श्रीश्वीजगन्नाथदेवकी नित नई लीलाएँ होने लगीं, और 
बड़ेवाबाजी महाशयमें भी नये-नये भावोंका उद्दीपन होने लगा । 
जन्माष्टमी, पद्मवेष, बालधूप, नटवरवेष, रघुनाथवेष, होली 
आदिक उत्सवोंके उपलक्ष्यमें नीलाचलवासी नित्यनूतन संकीर्तन 
तरङ्गोंमें बहने लगे । संकीत्त॑न यज्ञमें श्रीगौराङ्ग महाप्रभुका 
आविर्भाव मानो प्रत्यक्ष अनुभव होने लगा । 


चन्दनयात्रा 


आज अक्षय तृतीया है। पुरीबासी छोटे-बड़े स्त्री-पुरुष 
सभी फूल, चःदन और माला लिये आनन्दमें मत्त श्रीश्रीजगन्नाथ 
दशेनको चले जारहे हैं । आजसे चन्दनयात्राका उत्सव आरम्भ 
है । मदनमोहन चन्दन सरोवरमें जलकेलि करेंगे । बड़ेबाबाजी 
महाशय अपने दल सहित कीर्तन करते हुए श्रीमन्दिरमें जाकर 
देखते हैं कि मदनमोहनका श्शङ्गार हो रहा है । थोड़ी देरमें 
श्रीश्चीराधामदनमोहन सजधज कर डोलेपर बिराजमान हुए । 
देवदासियाँ नाचती हुई आगे-आगे चलने लगीं। चारों ओरसे 
संकीत्तेनकी ध्वनि उठी । बड़ेबाबाजी महाशय भावमें भुमते- 
झूमते साथ-साथ चलने लगे । सिहद्वारसे पार होते ही वे भाव 
में मत्त हो गाने लगे:-- 
गोपी भावे विभावित शचीर नन्दन। 
सङ्गीगण सद्ध करेन कोर्सन नर्तन ॥ 


आहा मरि कि आनन्द हेरि चारि पाशे। 
सातियाछे नर नारी प्रेमेर आवेशे ॥ 
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सदनमोहन मोर राधिकार संगे ॥ 
नौकाकेलि करिवारे चलिलेन रंगे ७ 
गोपोगण दाँहाकारे लइया चलिल। 
दोलार उपरि देख कत शोभा हइल ॥ 
आध कांचन कान्ति आध चिकण काला। 
आध गले गजमोती, आध बनमाला ७ 
चन्दने चर्चित अङ्ग भुवन मोहन। 
ललित त्रिभङ्कः बाँका, मुरली बदन ॥ 
गोपी भावमें विभावित शचीनन्दन सद्भीगणके साथ 


कीर्तन कर रहे हैं, और कह रहे हैं, 'आहा मरि ! केसा आनन्द 
देख रही हूँ । चारों ओर नरनारी प्रेमके आवेशमें मत्त हैं ! मदनः 
मोहन हमारी राधिकाके साथ नौकाकेलि करने जा रहे हैं । 
सानन्द, गोपियां उन दोनोंको लेकर जा रही हैं। देख केसी 
शोभा है रथके ऊपर ! आधेमें कंचन कान्ति, आधेमें कालिमा, 
चिकनी, आधे गलेमें गजमोती, आधेमें बनमाला ! चन्दनसे 
विभूषित अंग, भुवनमोहन रूप, सुन्दर त्रिभंग ठाम और सुन्दर 
मुरलीयुक्त बदन !” ह 


बड़ेबाबाजी महाशय प्रेमावेशमे यह पद गाते-गाते अपने 
दल सहित नरेद्र सरोवरके किनारे जा पहुंचे । मदनमोहन डोले 
से उतर कर एक सुसज्जित नौकापर विराजमान होगये। ये 
लोग भी कीर्तन करते हुए नरेन्द्र सरोवरके किनारे चक्कर 
लगाने लगे । भीड़का कोई ठिकाना नहीं ! षर ये लोग कीत्तिनमें 
मत्त हैं ! जो कोई इन्हें देखता है उसे लगता है कि जैसे इनके 
आगे-आगे कोई नाचते जा रहे हैं और ये उनके पीछे प्रेमावेशमें 
नाचते हुए उन्हें लक्ष्य कर गा रहे हैं । थोड़ी देरमें बड़ेबाबाजी 
महाशय गाने लगें:-- क 
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नीलाचल हइल जेन मधुर वृन्दावन । 
नरेन्द्र हइल आज कालिन्दिर सम॥ 
भावावेशे गौर चाँद लये भक्तगण । 
नरेन्द्र चार पाशे करिछेन कीर्तन ॥ 
हेलेडुले नेचे जाय उलसित मने। 
नरेन्द्र हइल जेन जमुना पुलिने॥ 
सर्वं अङ्गा माखियाछे सुगर्धि चन्दन। 
प्रति अंगे शोभे नाना फूल आभरण ॥ 
कत क्षण नृत्य करि गोरा नटवर। 
आरम्भिला जलकेलि लय सहचर ॥ 


'नीलाचल जैसे मधुर वृन्दावन हो और नरेन्द्र(सरोवर)हो 
कालिन्दी । इस भावावेशमें गोराचाँद भक्तगणोंको ले सरोवरके 
चारों ओर कीर्तन कर रहे हैं। उल्लास भरे मनके साथ भूम- 
भूम कर नाचते जा रहे हैं जैसे नरेन्द्र सरोवर जमुना पुलीन 
हो । उनके अङ्ग-अङ्भमें सुगन्धित चन्दन लगा है और नानारूप 
फूलोंके आभरणासे सर्वाङ्ग सुसज्जित है। कुछ देर तृत्यकर उन्होंने 
सहचरोंके साथ जलकेलि आरम्भ कर दी ।' 

बड़ेबाबाजी महाशयके विशाल शरीरमें चन्दन लगा है । 
कोत्तेनके परिश्रमसे पसीनेके साथ चन्दन गल-गलकर बह रहा 
है । कोई-कोई भक्त उनके शरीरसे चन्दन ले रहे हैं और कोई 
फिर उनके चन्दन लगा रहे हैं। वे इस समय पहचाने नहीं जा 
रहे हैं । शरीरमें एक-एक अंगुल चन्दन जम गया है । फूलोंकी 
मालाएँ गलेमें समा नहीं रही हैं। वे भावमें विभोर हो कीत्तंन 
रङ्गमें मत्त हो रहे हैं। जैसे ही “आरंभिला जल केलि लये 
सहचर” पदकी स्फूति हुई वे जलमें कूद पड़े। चारों ओरसे 
अन्य लोग भी जलमें उतरने लगे। अपूर्व आनन्द ! जलमें ही 
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नृत्य और कीर्तन होने लगा । लोग तैर-तैरकर सरोवरके बीच 
मन्दिरके पास जाकर नाना प्रकारकी जल क्रीड़ा करने लगे। 
गगनभेदी 'हरिबोल' की ध्वनिसे जलथल कम्पित हो रहे थे। 
धीरे-धीरे रात हो गई | मदनमोहन नौका विहारकर जलमध्यस्थ 
विलासमन्दिरमें विराजमान होगए । उनके नानाप्रकारके भोग 
का प्रबन्ध होने लगा । प्रभूके साथ उनके दासोंका तो नित्य 
निकट सम्बन्ध है ही। जैसे ही मदनमोहनका भोग लगकर 
चुका, महाप्रसाद आ पहुँचा । एक रसिक भक्त बोले,--'बाबाजी 
महाशय प्राप्तमात्रेण भोक्तव्यं नात्र काल विचारणा ।” सब 
लोग हँस पड़े । बलराम बाबू भक्तोंको बैठानेका प्रबन्ध करने 
लगे । सरोवरके किनारे मे विलासमन्दिरको जानेके पुलपर ही 
सब बैठ गए । भक्त तरह-तरहका महाप्रसाद लाकर परसने 
लगे । सबने महाप्रसादसे खुब परितृप्त हो कुछ विश्राम किया । 
अधिक रात होनेपर श्रीश्री राधामदनमोहनने फिर जगन्नाथदेव के 
मग्दिरकी ओर प्रस्थान किया । उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। 
परन्तु बड़ेबाबाजी महाशयका दल भरपुर था, क्योंकि घोर 
पाषण्डी भी जो एक बार उनके पास बैठ जाता था अथवा उनके 
श्रीमुखसे दो बात सुन लेता था वह उन्हें छोड़कर नहीं जा 
सकता था । थोड़ी देरमें संकीर्तन आरम्भ हुआ:-- 

जमुनाय जल केलि करि मनोरद्भो । 

निकुञ्ज मन्दिरे सबे चले रङ्ग भङ्ग ॥ 

चारिदिके गोपीगण प्रेमेते विभोर। 

माझे माझे नेचे जाय जुगलकिशोर ॥ 

नवजलधर कानु बामेते किशोरी। 

नवीन जलदे जनु थिर बिजुरी ॥ 


जमुनामें आनन्दपूर्वेक जलकेलिकर और वहां का आनन्द 
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भंगकर सब निव्‌ उज मन्दिर को चले । चारों और प्रेममें विभोर 
गोपियाँ थीं, बीचमें जुगलकिशोर नाचते जारहे थे । कृष्ण 
लगते थे जेसे नवजलधर (बादल) और उनके बायें किशोरीजी 
ऐसी लगती थीं जैसे नवीन बादलमें बिजली स्थिर रूपसे 
विराज रही हो । 

यह संकीत्तंन करते-करते सब लोग सिहेट्ठार पर पहुँचे । 
श्रीश्रीराधामदनमोहनके भीतर प्रवेश करते ही बड़ेबाबाजी 
महाशयने गोपीभावमें विभावित हो प्रेमावेशमें मधुर स्वरसे 
कीर्तन प्रारम्भ किया:-- 

अमनि थाकुक जुगल। 
इयामेर कोले दिलाम राइ, आनन्देर आर सीमा नाइ ॥ 
चल विशाखा (अआपन-आपन) क्‌ जे जाई । 
जा जाने ता करुक राइ॥ 

"ऐसे ही रहो दोनों । श्याम की गोद में दे दी राधा । आनन्द 
को न सीमा रही, चलो विशाखा चलें अपने अपने कूज । अब 
राधा जाने सो करे ।' 

यह पद गाते-गाते सब लोग श्रीजगन्नाथवल्लभ मठमें 

आए और विश्राम करने लगे । इसी प्रकार इक्कीस दिन तक 
चन्दन-यात्रा के उपलक्षमें पुरीधाममें आनन्दोत्सव होता रहा । 

दूसरी स्नान यात्रा 

देखते देखते साल बीत गया । फिर श्रीजगन्नाथदेवकी 

स्नानयात्राका उत्सव आया । इसबार यात्रियोंको संख्या और 

भी अधिक थी । बड़े रास्तेमें और स्नानवेदीके चारों ओर तिल 

रखनेकी भी जगह न थी । शंख, घण्टा, मृदङ्गादिकी ध्वनि, जय- 

ध्वनि, उलुध्वनि और हृरिध्वनिसे दसों दिशाएँ प्रतिध्वनित होने 
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लगीं । पंडोंने श्रीश्रीबलराम, सुभद्रा, सुदशत और जगन्नाथदेवकी 
यथारीति पहण्डी विजय कराई । स्नानवेदीके ऊपर चारों मूर्ति 
विराजमान हुई । श्रीश्रीजगन्नाथदेवकी नित्य नयी लीलीएँ होने 
लगीं । बड़ेबाबाजी महाशय भी नित्यनूतन भावके तृत्य-कोत्तन- 
कर नये-तये लीलारसका आस्वादन करने लगे । 

गौराङ्गचाँद आवेशमें जगन्नाथदेवको स्नानयात्राका 
महोत्सव देख रहे हैं, इस भावके एक अपूर्व कीर्ततनसे आज 
बड़ेबाबाजी महाशयने सबके मनमें श्रीगोराङ्गलीलाकी पूर्व- 
स्मृति जगा दी है । उनकी कृपासे जगद्वासी श्रीगोराङ्गलोला- 
रसमें मग्न हो रहे हैं भक्तोंके आनन्दकी सीमा नहीं हे । बड़े- 
बाबाजीमहाशय भी आनप्द सागरमें मग्न हैं । 


श्रीश्नीजगन्नाथदेवकी स्तानलीला समाप्त होनेहर पण्डोंने 
उन्हें गणेशवेश धारण कराया । समय अधिक हो चुका था, 
अतः भक्तोके अनुरोधसे बड़ेबाबाजी महाशय 'कुइलबैकुण्ठ' 
नामक स्थानमें जाकर बैठ गए । खिचड़ी महाप्रसाद आया और 
सब महाप्रसाद पाने लगे। उसी समय, कृष्णानन्ददासने प्रश्‍न 
किया 'जगन्नाथदेवका आज ऐसा वेश क्यों है ?” बड़ेबाबाजी 
महाशयने उत्तर दिया, 'इसका बड़ा सुन्दर इतिहास है। 
जगन्नाथदेवके भक्तवांछाकल्पतरु होनेका यह उज्वल दृष्टांत है।' 

'कर्णाटक देशमें गणपति भट्ट नामक एक भक्त ब्राह्मण 
थे । उन्होंने शास्त्रोंका बहुत अध्ययन किया था । वे सोचा करते 
थे कि ब्रह्म निराकार और इन्द्रियोंसे अगोचर है यदि साकार 
रूपमें कही मिल जाता तो मैं भवबंधनसे छूट जाता । एक दिन 
उन्होंने ब्रह्मपुराणमें देखा कि नील्लाचलमें श्रीभगवान दारुब्रह्म 
रूपमें साक्षात्‌ विराजमान हैं । अब उनके आनन्द की सीमा न 
रही । वे स्त्री पुत्रादि त्याग नीलाचल चल दिए । 
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दूसरे दिन वे श्रीधामपुरीके निकट 'तुलसीचौरा? नामक 
स्थान पर पहुँचे । थके होनेके कारण एक पेड़के नीचे बैठ गए । 
उसी समय यात्रियोंके दलके दल जगन्नोथ दर्शनकर लोट रहे 
थे । उन्होंने विस्मित होकर पूछा, 'तुम लोग कहाँसे आरहे 
हो ?' यात्रियोंका उत्तर सुनकर वे दुःखित हुए और कहने लगें, 
हाय मैंने वृथा ही इतना कष्ट उठाया । जगन्नाथ ब्रह्म नहीं हैं । 
चे ब्रह्म होते तो लोग उनके दर्शनकर लौटते ही क्यों ? अन्तर्यामी 
जगन्नाथदेवने एक वृद्ध ब्राह्मणके वेशमें भट्टजीके पास जाकर 
उनकी विलापोक्ति सुनी और कहने लगे, 'ब्राह्मण तुम इतने 
दुखी बयों होते हो ? जगन्नाथदेव वांछाकल्पतरु हैं। उनसे जो 
कोई जो कुछ मांगता है वही देते हैं । जो उनसे मुक्ति मांगते हैं 
उन्हें संसारमें नहीं भेजते | तुमं निस्संदेह दारुब्रहा दर्शनकर 
कृतार्थं हो जाओगे ।' यह सुनकर भट्टंजीने जाकर श्रीश्रीजगन्नाथ- 
देवके दर्शन किए। परन्तु उन्हें शान्ति न मिली । भट्टजी 
गाणपत्य संप्रदाय के थे । उनकी धारणा थी कि केवल गणेश 
ही ब्रह्म हैं। अतः जब उन्हें दारुत्रह्ममें गणेश मूर्तिके दर्शन न 
हुए तब वे अतृप्त मनसे लोट गए। उनके कुछ दूर जाते ही 
दयामय जगबन्धुने एक पण्डेको आदेश किया 'मेरा परमभक्त 
गणपति भट्ट नामक एक ब्राह्मण मेरे गजानन रूपके दर्शन: न 
पाकर दुःखी भनसे लौटा जारहा हे । उसे ले आओ । वह मेरा 
गजानन रूप दर्शनकर चिरशान्ति लाभ करे । भाग्यवान पण्डा 
भक्तवाँछाकल्पतरुका आदेश पाकर, ओ भक्त श्रेष्ठ गणपति भट्ट, 
ओ भक्तराज गणपति भट्ट' पुकार-पुकारकर उन्हें खोजने लगा। 


.जब वे मिल गए तो सब बात उनसे खोलकर कह दी । भट्ठजीने 


आनर्दित मनसे लौटकर बड़े रास्तेसे ही स्नानवेदीके ऊपर 


प्रभुका गजाननरूप दर्शन किया ओर प्रेमामन्दमें नानाप्रकारसे | 


स्तुति करने लगे। 
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श्रीश्रीजगवन्धुप्रभुने भी प्रसन्न हो उनसे वर माँगनेको 
कहा, तो भट्टजी हाथ जोड़कर बोले, 'प्रभो, मैं और कोई वर 
नहीं माँगता । मेरी तो यही प्रार्थना हे कि आपने कृपाकर मेरे 
जैसे दीन-हीन अधमजीवको जिस रूपमें दर्शन दिए हैं, उस 
गणेश वेषको स्नान पूर्णिमाके दिन आप प्रतिवर्ष धारण किया 
करें । आप अपने भक्तवाँछाकल्पतरु नामकी महिमा प्रकाशित 
करनेकेलिए मुझे यही वरदान देकर कृतार्थे करें।' जगन्नाथदेवने 
हँसते-हँसते कहा 'तथास्तु' । आनन्दमें अधीर हो विप्रभक्तने उस 
गजबदनरूपको देखते-देखते पूरा समाधि प्राप्तकी । सबने देखा 
कि भक्तराजके शरीरसे एक अपूर्व तेज निकलकर जगन्नाथदेवके 
श्रीअङ्गमें समा गया और उसका मृत शरीर पड़ा रह गया। 
छोटे बड़े सभी विस्मित हो गए। तभीसे श्रीश्रीजगन्नाथदेवकं 
इस गणेशवेषके धारण करनेकी प्रथा चली आरही 


बड़ेबाबाजी महाशयसे यह कथा सुनकर सब बड़े 
आनन्दित हुए। सबने महाप्रसाद पा अपने-अपने स्थानको 
प्रस्थान किया । 


दुसरी बार नवयौवन दर्शन 


अनवसरकालके पन्द्रह दिन पीछे आज प्रभुके श्रीमुखका 
दर्शन होगा, सबके मनमें अपार आनन्द है। असंख्य लोग 
श्रीमन्दिरकी तरफ दौड़े चले जारहे हैं। जगबन्धुका श्रीमुख 
दशन करनेको सभीके मन-प्राण व्याकुल हैं। यथासमय श्रीं 
मन्दिरका दरवाजा खुला । 'जय जगन्नाथ, जय नीलाचलनाथ' 
की ध्बनिसे दिशाएँ कम्पित होने लगीं । लोग पूर्ववत्‌ कीत्तिना- 
न्द और नतेनानन्दमें मग्न हो एक अपूर्व भावतरङ्गमें तेरते 
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लगे । बड़ेबाबाजी सहाशयने प्रेमानन्दमें नृत्य करते हुए पद 
उठाया:-- 


बहु दिन परे, बॅधुया पाइया। 
जुड़ाइल ए हृदय, 
दण्डे शतयुग पलके प्रलय, 
एते कि पराण रय ॥ | 
अवला सरला गोप गोपालिनी, 
हाम मुगधिनी नारी । 
अति सुचतुर रसिक नागर, 
तुहु से भुरलीधारी॥ 
जाति कुल शील, नाशिले सकलि, 
कुटिल कटाक्ष बाणे । 
अब काहे नाथ, हओ निरदय, 


बाधते नारीर प्राणे ॥ 

“बहुत दिनोंमें तुम्हें पाकर प्रीतम, मेरा हृदय शींतल 
हुआ है ! तुम्हारे बिना एक-एक घड़ीमें सौ-सौ युग बीतते थे, 
पलकमें प्रलय होती थी । ऐसेमें क्या प्राण रह सकते थे ? हम 
हैं सरल अबलायें, गोपिकाये, सहजमें ही मुग्ध हो जानेवाली । 
तुम हो अति चतुर रसिक नागर-वही मुरलीधारी, जाति, कुल 
शील, सब कुछ हर लिया तुमने, अपने कुटिल कटाक्ष रूपी 
तीखे वाणों से अब क्यों निर्दय होकर नाथ, हम नारियोंके प्राणा 
हरते हो? 

इसी प्रकारकी श्रीमन्महाप्रभुकी राधाभावकी उक्तियों 
का नानाप्रकारके हाव-भावों द्वारा निजकृत पदोंमें कोत्तन और 
अभिनय करते हुए बड़ेबाबाजी महाशय मधुर नृत्य करते लगे। 
आज पन्द्रह दिन पीछे जगन्मोहन श्रीश्रीजगबन्धुके श्रीमुखदर्शन 
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और बड़ेबाबाजी महाशयके भुवनमोहन कोत्त न तथा नर्तनसे 
लोग आनन्द सागरमें निमग्न होने लगे । सन्ध्या समय कीर्तन 
समाप्त होनेपर दर्शकगरा अपने-अपने स्थानको चले गए। कई 
लोगोंने आग्रहके साथ बड़ेबाबाजी महाशयसे कहा, 'कल 
गुण्डिचामार्जन केलिए चलेंगे न?” उन्होंने विनीत भावसे 
उत्तर दिया, 'आप लोगोंकी कृपा होगी तो अवश्य चलेंगे |” 
इतना कह दलबल सहित कीर्तन करते हुए जगन्नाथवल्लभ मठ 
लौटे और वहाँ विश्राम किया । 


दूसरी बार रथयात्रा 


आज जगन्नाथदेवकी रथयात्रा है। यात्रियोंकी काफी 
भीड़ हो चुकी है । बड़ेबाबाजी महाशय अपने साथियों सहित 
कीर्तन करते हुए मन्दिरमें पधारे । धीरे-धीरे कीर्तनके आनन्दमें 
सब लोग मत्त होगए । दोपहर तक कीर्तन होता रहा, पर 
जगबन्धुके दर्शन नहीं हुए, मानो वे बाहर निकलना नहीं 
चाहते और लक्ष्मीदेवीकी अनुमतिकी बाट देख रहे हैं। देर 
होते देख पुरवासी कुछ भक्तोंने बड़ेबाबाजी महाशयसे कहा, 
'देखिए आज निश्चय नहीं कि श्रीश्रीजगन्नाथदेव कब वाहूर 
प॒धारेंगे, इसलिये आप लोग प्रसाद पा आइये।' यह सुनकर 
बड़ेबाबाजी महाशय अपने साथियों सहित. लालाबाबूके क्षेत्रमें 
महाप्रसाद पानेकेलिए 'चल दिए । क्षेत्र श्रीश्रीज गन्नाथदेवके 
श्रीमन्दिरके दक्षिण दरत्राजेके पास ही है । श्रीमन्दिरमें घण्टा 
आदिक बजते ही क्षेत्रमें सुनाई देता है । बड़ेबावाजी  महाशयके 
साथ बलरामबाबू आदिक बीस पच्चीस भक्त लोग भी हें । एक 
बंगाली बाबूने बलरामबाबूसे पूछा, 'ऐसा सुननेमें आता है कि 


~ 


जगन्नाथदेवके जितने सेवक पण्डा हैं, उनके वेतन स्वरूप उन्ह 
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मिष्टान्नप्रसाद मिलने का प्रबन्ध पहलेसे चला आरहा है और 
खींचने वालोंको जागीरें मिली हुई हैं। आजकल तो जमीन 
ओर वस्तुओंके मूल्य पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक होगए हैं, 
किर भी अपार सम्पत्तिशाली श्रीश्रीजगन्नाथकी सेवाकी ऐसी 
विश्शुङ्कलता क्यों है ।' बलराम बाबूने कहा, देखिये, इस ओर 
राजाकी विशेष दृष्टि नहीं है, कर्मचारी लोग देवकार्यमें शिथिल 
हं । इसीलिए जगन्नाथदेवकी सेवाकी ऐसी विश्वद्धलता होरही 
है । बड़े दुःखकी बात है कि आज कई महीनोंसे श्रीश्रीजगन्नाथ- 
देवका शयन नहीं हुआ । किसी दिन बहुत श्रु गार हो जाता है, 
तो किसी दिन होता ही नहीं । इसीलिए हम लोगोंके मनमें 
बड़ा दु:ख रहता है ।' यह सुन प्यारी मोहन बावूने बड़ेबाबाजी 
महाशयसे कहा, 'अच्छा जगन्नाथदेव तो नित्य, चिन्मय. और 
सर्वशक्तिमान हैं । इच्छा मात्रसे ही सब असुविधा दूरकर सकते 
हैं । फिर वे क्यों इतना कष्ट भोग रहे हैं ?” वड़ेबाबाजी 
मह।शयने मुस्कराकर कहा, 'सुनिये- 


सर्वेश्वर्यमय पूर्ांपुर्णंतम श्रीभगवानने प्रबल पराक्रम- 
शाली कलिराजको गुगोचित अधिकार दिया । कलिराज 
भगवानके दिए हुए अधिकारके मदमें मत्त होकर वृषरूपी धर्म 
और गोरूपी पृथ्वीको सताने लगे । यह देख भक्तप्रवर परीक्षित 
महाराज शस्त्र लेकर कलिको दण्ड देनेको तैयार हुए । श्री- 
भगवानने सोचा कि अभिमानी और स्वतन्त्र कलिराजको इस 
प्रकार दण्ड दिया जाना आवश्यक है । अतः वे परीक्षित 
महाराजके ऊपर असंतुष्ट नहीं हुए । शीघ ही कलिराज पराजित 
होगए और हाथ जोड़कर परीक्षित महाराजसे अपने रहनेका 
स्थान मांगने लगे । उन्होंने दयाकर कलिराजके रहनेके लिए 
पाँच स्थान बता दिए, जो इस प्रकार हैं:-- 
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गणिका शुण्डिकागारं अक्षक्रीड्ाञच योषितः । 
काञ्चनानि ददौ पञ्च स्थानानि वासहेतवे॥ 


. अर्थात्‌ वेश्यालय, मदिरालय, द्यत क्रीड़ा, स्री और 
सुवर्णं, ये पाँच स्थान कलिके वास करनको दिये गये। तब 
कलिराजने विचारा कि जगतमें स्वधर्म परायणा भगवद्भक्त ही 
मेरे प्रधान शत्रु हैं। इसलिए सबसे पहले ऐसी चेष्टा करनी 
चाहिए कि वह हाथमें आ जाय । तब उन्होंने अपने परिकर 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सय, ईर्ष्या, देष, हिसा, 
अधर्म, अविचार, अज्ञान आदिकको आदेश दिया कि तुम लोग 
गुप्तलूपसे जाकर पहले काशी, गया, मथुरा, द्वारका, श्रीक्षेत्र 
(पुरीधाम), अयोध्या, मिथिला, नवद्वीप, वृन्दावन आदि 
तीर्थस्थानोंपर अधिकार जमाओ । सावधान रहना कि कहीं 
प्रबल पराक्रमी भक्त लोग तुम्हें पहचान न पायें, क्यों क वही 
तुम्हारे परम शत्रु हैं। यह आदेश पाकर कलिराजके परिकरगण 
अपनी-अपनी सेना और अख्-शख लेकर तीर्थोमें गये और 
अत्यन्त गुप्त रूपसे सेवक, वैष्णव, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण और 
राजा लोगोंके अन्तःकरणपर अधिकार जमाने लगे। सेवकके 
अन्तःकरण पर अधिकार करना और भगवानुके अन्तःकरण 
पर अधिकार करना एक ही बात है, क्योंकि भक्त और भगवान 
में कोई भेद नहीं है। पूर्णपूर्णतम श्रीभगवान ब्रजेन्द्रतन्दनर्न 
कलिके दोष मिटानेके लिए कोई असन शस्त्र धारण नहीं किए । 
पर उन्होंने परम कारुणिक निताइगौराङ्ग रूपमें श्रीधाम 
नवद्वीपमें अवतार लेकर नाम और प्रेमके प्रवाहमें जगतको बहा 
दिया । यह देख कलिराज अपना अधिकार छित जाते की 
आशंकासे कपट-भक्तवेश धारणकर श्रीश्रीगौ राङ्गदेवके श्रीच रा 

में कातर होकर प्रार्थना करने लगे । करुणामय श्रीगौरा द्भ देवरे 
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आदेश किया, 'कलिराज, डरो मत, तुम्हारा अधिकार नष्ट नहीं 
होगा, इस युगमें तुम्हारी तरह कपट-भक्त रूप धारणकर बहुत 

लोग नाना प्रकारके उपधर्मोका प्रचारकर तुम्हारे 
दलको बढ़ाते रहेंगे।' इस बातका वर्णन 'महाप्रकाश' नामक 
ग्रन्थमें किया गया है । इच्छामय श्रीभगवान अपने सेवा सुखके 
लिए कभी किसीका अधिकार नष्ट करनेकी इच्छा नहीं करते । 
आप देखेंगे कि थोड़े समयमें श्रीगौराङ्गदेव राजाके हृदयमें 
प्रदेशकर राजकर्मचारियों द्वारा ही सेवाकी इस सारी विश्वृद्ध- 
लताको दूरकर सुन्दर प्रबन्ध कर देंगे |? 


यह बात होते-होते श्रीजगन्नाथदेवके श्रीमन्दिरमें घण्टा 
घड़ियाल बज उठे । सब लोग शीघ्रतापूर्वक श्रीमन्दिरमें पहुँचे । 
देखा कि बलदेवका 'पहण्डीविजय' आरम्भ होगया है। धीरे- 
धीरे बलदेव, जगन्नाधदेव, सुभद्रादेवी और सुदर्शन रथोंपर 
विराजमान हो गए । उस दिन रथ आगे नही चला । बड़ेबाबा- 
जीं महाशयने दुखी होकर अपने साथियोंसे कहा, तुम लोग 
वासस्थानको जाओ । मैं आज नहीं जाऊँगा ।' यह सुन कुछ लोग 
चले गए ओर कुछ उनके साथ रह गए । 

सबेरा होते ही सब नरेन्द्र सरोवरपर नित्यनियमसे 
निवृत्त हो जगन्नाथवल्लभ.मठमें होते हुए श्रीमग्दिरमें जा पहुंचे। 
धीरे-धीरे और भी बहुतसे लोग जमा हो गये । सूर्योदयके प्राय 
चार घड़ी पीछे रथ खींचना आरम्भ हुआ । बलभद्र्देव ओर 
सुभद्रादेवीके रथोंको वलगण्डीके समीप पहुंचाकर जगन्नाथदेवका 
रथ खींचा जाने लगा । नृत्य-कीत्तंन पहलेकी तरह चलने लगा । 
छठे दिन जगक्नाथधेव गुण्डिचा मन्दिर पहुँचे और अष्टमीके 
दिन श्रीमन्दिरमें प्रवेश किया । गुण्डिचा मस्दिरमें केवल एक 
दिन रहकर फिर रथपर सवार हुए । फिर पहले की तरह नृत्य 
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कीत्तेतादि होने लगे। परन्तु बड़ेबाबाजीं महाशय इस बार 
उदासीन रहे । उनके हृदयमें भारी दुःख था। वे केवल 'हाय- 
हाय? करते और कहते, 'हे प्रभो, कब तुम्हारी सेवाकी ठीक 
व्यवस्था देख हृदय शीतल होगा ? एकदिनको भी तुम्हारा 
अन्न-भोग बन्द नहीं होता था, छप्पन भोग लगाकरभी तुम्हारे 
सेवकोंके मन तृप्त नती होते थे । बही तुम आज अपने मन्दिरकें 
सोनेके शय्यासनको छोड़ राजभोगकी जगह लाई, च्योणा और 
फलमूल खाकर रथके ऊपर सड़कपर बड़े कष्टसे समय काट 
रहे हो । यह दुख असह्य हो रहा है। हे दीनबन्धो, हे पतित- 
पावन, तुम्हारी दयाको धन्य है कि आज तुम पतित, पाषण्डी, 
नीच, अस्पृश्य जीवोंको दशन देकर .कृतारथं करनेकी इच्छासे 
अपने सुख और बैभवको त्याग इतना कष्ट सहनकर रहे हो। 
परन्तु भक्तका प्राण तो यह सहन नहीं कर सकता । तुम दया” 
म॒ यहो, जीवकेलिए सव कुछ कर सकते हो, तुम्हें सभी शोभा 
देता है । परन्तु यह सब देख तुम्हारे भक्तोंके प्राण कँसे 
बचेंगे । प्रभो, शीघ्र कुछ उपाय करो ।' इतना कह वे व्याकुल 
होने लगे । जगन्नाथदेवकी सेवाकी विश्वुद्धुलताके कारण 
बड़ेवाबाजी महाशयके हृदयकी व्याकुलता और आति देख 
सभीके हृदय पिघल गये। | 


कुष्णगोविन्दको बिदा ओर गोड्देश याता 


रथयात्राके पीछे बडेबाबाजी महाशय ऐसे गम्भीर हो 


गए कि किसीको उनके मुखकी ओर देखनेका साहस भी नहीं 


होता था । उनका ऐसा गम्भीर मुख पहले कभी किसीने नहीं 
देखा था । एक दिन उन्होंने अपने अन्तरङ्भ-साथी कृष्ण गोविन्द 
को बुलाकर कहा, तुम शीघ्र श्रीधाम वृन्दावनको पैदल चलें 
जाओ । यथासमय फिर मुझसे मिलना होगा / यह कठोर 
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आदेश सुनतेही कृष्णगोविन्द उनके चरणोमें गिर पड़े। 
किसीको आदेशका कारणा मालूम न था । सब दुखी होकर रोने 
लगे । परन्तु महापृरुपका वही गम्भीर भाव था | 
चप्त्रादपि कठोराणि मृदूनि कृसुमादपि । 
लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमहेति ॥ 

महापुरुषोंका चित्त वजसे भी कठोर और कुसुमसे भी 
कोमल होता है, कोई उन्हें निश्चय रूपसे जान नहीं सकता ।' 

वडेबाबाजो महाशयकी ठीक वैसी ही अवस्था थी। 
प्राणसे भी प्रिय भक्तके आँसुओंसे उनका हृदय पिघला नहीं । 

थोड़ी देर बाद कृष्णागोविन्ददास बड़ेवावाजी महशयकी 
चरणरज मस्तकपर धारणकर रोते-रोते वृन्दावन चल दिए । 
दुसरे लोगोंने कृष्णगोविन्दसे कहा, 'तुम ठहरो, हम बाबाजी 
महाशयसे प्रार्थना करते हैं कि तुम्हें अपने साथ ही रखें | 
कृष्णगोविन्दने उत्तर दिया, 'दादाकी आज्ञा सर्वथा पालनीय 
है, दादां जिस बातमें सुखी हैं उसीमें मैं भी सुखी हूँ ।' ऐसा 
आदश प्रेम, ऐसी स्वाभाविक प्रीति संसारमें बहुत कम देखनेमें 
आती है । जैसे दादा, वैसे उनके छोटे भाई। 'योग्य योग्येन 
योजयेत्‌ ।' कृष्णगोविन्ददासके जाते ही बडेबावाजी महाशय 
उपस्थित भक्तोंके सामने उनके गुणोंका बारम्बार वर्णन करने 
लगे । 


कुछ दिन पीछे बड़ेबाबाजी महाशयने पुरवासी भक्तोंसे- 
विदा लेकर गौड़ देशके लिए पैदल यात्रा आरम्भ की । केवल 
चार पाँच व्यक्तियोंको साथ लिया । गोविरददास, कृष्णानः्ददास, 
शीतलदास आदिक चार पाँच लोगोंको नित्य जगन्नाथदेवके 
श्रीमन्दिरमें कीर्तन और श्रीमन्महाप्रभुके पादपञ्चकी सेवाके 


लिए श्रीक्षेत्रमें रखा । पहले ही कहा जा चुका है कि यह सब | 
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लोग निस्स्वार्थ प्रेमी और अनासक्त भावके भावुक है, यद्यपि 
सभी बडेबाबाजी महाशयके साथ रहने को लालायित रहते हैं । 
उन्होंने जब उन्हें पास बुलाकर स्नेहपूर्ण शब्दोंमें कहा, “भाई, 
तुम लोग कुछ समय यहीं रहो। मैं शीघ्र ही लौटकर आ 
जाऊँगा', तो किसीने आपत्ति न की । चलते समय उन्होंने एक 
एकको दढप्रेमालिद्धनसे कृतार्थ किया। उस समयका करुण 
हस्य देख सब रोने लगे । जगन्नाथदेवके श्रीचरणोंमें दण्डवत्‌ 
प्रणामकर उन्होने नेत्रोमे जल भरकर उनसे विदा ली । मागेमें 
साक्षिगोपाल दशंनकर एक रात वहाँ ठहरे । दूसरे दिन कीर्तन 
करते-करते श्री भूवनेशवरकी यात्रा की । 


भुवनेश्वरके मार्गमें रामबेहारा 


___ साक्षिगोपाल से भुवनेश्‍वर कोई ग्यारह बारह कोस दूर 
है । पाँच छः कोस चलकर इन लोगोंको एक बड़े ही गरीब 
आदमी के आग्रह पर उसके यहां ठहरना पड़ा । उसका, नाम था 
रामचन्द्र बेहारा--वह जातिका ग्वाला था। उसको? इकलौता 
लड़का मर चुका था । परिवारमें एक विधवा पुत्रवधू और पुत्र- 
शोकवती ख्रीके अतिरिक्त और कोई न था। उन सबका हृदय 
आज आनन्दसे भरपूर था । परन्तु उनकी सांसारिक अवस्था 
बड़ी ही शोचनीय थी । दोनों समय भरपेट अन्न नहीं मिलता 
था | बड़े कष्टसे दिन बीतते थे। उन्हें देखतेही बड़ेबाबाजी 
महाशयका हृदय पिघल गया, नेत्रोंमे जल भर आया और वे 
न मालूम क्या विचारने लगे। ४ 


रामचन्द्रने स्त्रीसे पूछा, 'घरमें कुछ है ? आज मेरे कँसे 
भाग्य हैं कि ऐसे महापुरुष वर पधारे हैं। यदि इन्हें खानेको न 
` देसका तो निश्चयही नदीमें डूबकर मर जाऊँगा ।' बुद्धिमती 
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पतित्रता स्त्रीने अपने स्वामीके ऐसे दुखभरे वचन सुनकर 
गद्गद्‌ कण्ठसे कहा, 'चिन्ता न करो, तुम इनकी रसोईकेलिए 
स्थान ठीक करो, मैं थोड़ा घूम आऊं । प्रभुकी इच्छासे और इन 
महापुरुषकी कृपासे सब ठीक हो जाएगा । यह कहकर भक्ति- 
मती बेहारा पत्नी घरसे निकली । पर घटना बड़ेवाबाजी 
महाशयसे छिपी न रही । उन्होंने रामचन्द्रको बुलवाकर कहा, 
“बाबा, हमारे भोजनादिके लिए तुम्हें विशेष कष्ट उठानेकी 
आवश्यकता नहीं । मुझे तुम्हारा मुख देखकर ही मालूम होगया 
कि आज तुम्हारे धरमें अन्न नहीं है। तुम्हारी भक्तिमती स्त्री 
शायद पड़ौसीके घरसे हमारे लिए भोजनका सामान लेने गई 
है । अपनी स्त्रीको बुलालो, उधार लेकर कोई सामान लानेकी 
आवश्यकता नहीं। श्रीगौरविद्वम्भर यदि कृपा करेगे तो 
तुम्हारे घर बेठेही आज तुम्हारे गाँवके बहुतसे लोग तुम्हारे यहाँ 
आनन्दपूर्वंक महाप्रसाद पायेंगे ।' इतना कह वह चुप होगए । 
रामचन्द्रने कहा, “महाप्रभु, मैं तो जातिका ग्वाला हूँ, अत्यन्त 
मूर्ख और भक्तिहीन हूँ । कौन विइवम्भर और कौन जगन्नाथ है, 
मैं नहीं जानता, आपके दर्शनकर मेरे मनमें अकस्मात्‌ यह भाव 
उदय हुआ कि आज मेरा कर्मवन्धन टूट गया। अब मेरा 
कर्तव्य निर्दिष्टकर मुझे दीक्षा देनेकी कृपा कीजिये ।” सरलप्राण 
रामचन्द्रे आत्तिभरे आत्मसमर्पणकी बात सुन सबके हृदय 
पिघल गये । नवद्वीपदासने रोते हुए कहा, 'हा निताइ, ऐसे 
सरल विश्वासी प्राणीके ऊपर क्या आपकी कृपा न होगी ?! 
निताइचाँदका नाम लेतेही सबके हृदयमें मानो एक अनिर्वचनीय 
शक्तिका संचार होगया । सब 'हा निताइ, जय निताइ' कह सेते 
हुए--वेगपूर्वक नृत्य करने लगे । रामचन्द्रने इस प्रकारका प्रेम 


नृत्य पहलीही बार देखा था । वह हाथ जोड़कर एक तरफ खड़ा | 


हि ५. हुँ, 4 >. 
“5 आय 
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आँसू बहारहा था । रामचन्द्रके घरमें आज. कया हल्लागुल्ला 
होरहा है--यह देखनेकेलिए गाँवके स्त्री पुरुष एक-एककर आने 
लगे । थोडीही देरमें रामचुन्द्रकी भक्तिमती स्त्री कुछ चावल, 
दाल, तीन चार बेंगन और थोड़ीसी भिण्डी लेकर प्रसन्न मुद्रामें 
लौटी । वह अपने स्वामीकी उस समयकी अवस्था और इन 
महापुरुषोंका भाव देखकर चकित होगई । अपनी विधवा 
पुत्रवधूसे बोली, 'इनकी रसोईका प्रबन्ध होगया है ?' पुत्रवधूने 
उत्तर दिया, 'महाप्रभुने मना कर दिय। है।' यह सुन रामचन्द्र 
की पत्नीने दाल, चावल रख दिये और अपने स्वामीके पास 
जाकर उसीकी तरह हाथ जोड़कर खड़ी होगई । बड़िबाबाजी 
महाशयने प्रेममें उन्मत्तहो नृत्य करतेहुए रामचन्द्रको आलिङ्गन 


- किया और उसके कानमे मंत्र प्रदान किया । मंत्र पातेही वह 


काँपताहुआ एकदम उनके चरणोंमें गिरपड़ा । उससमय गांवके 
कोई चालीस पचास आदमी जमा होचुके थे । रामचन्द्र बेहाराकी 
अवस्था देख सब विस्मित होगए । गांवमें नगण्य घोर नास्तिक 
और पाषण्डी रामचन्द्र वेहाराका शरीर आज अश्रू, कम्प, 
पुलकादि सात्विक भावोंसे भूषित होरहा था। गांवके लोग 
अपनी आंखोंसे उसकी यह अवस्था देखकरभी विश्‍वास नही कर 
पारहे थे। उसका आज नया जन्म होगया । उसकी दीनता भरी 
प्रार्थना करनेपर बड़ेबाबाजी महाशयने उसकी पत्नी और पुत्र- 
वधूकोभी मन्त्र प्रदानकर कृतार्थ किया । तब तीनों उच्चकण्ठसे 
रोने लगे। उनके मुखसे बारम्बार यही निकल रहा था, 
'हे महाप्रभू, हमारी क्या गति होगी ?” बडेबाबाजी महाशयते 
रामचरद्रको प्रेमपूर्वक आलिङ्गन किया और उसकी पत्नी और 
पुत्रवधूको चरणारज दे स्नेहसे गद्गद्‌ हो उनसे कहने लगे, . 


` 'शञान्त हो, अभय हो ! नामका आश्रय लो। कलियुगमें नाम 
छोड़कर और कोई गति नहीं है । महाप्रभुका वाकय है-- 
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हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलस्‌ । 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
भः जॅ हैः श्र 
हषें प्रभु कहे शुन स्वरूप रामराय । 
नाम सद्धीतेत कलो परम उपाय॥ 
सङ्कीतेत-यज्ञे करे कृष्ण आराधन। 
सेइ से सुमेधा! पाय कृष्णेर चरण ॥ र 
यह सुन रामचन्द्रने रोते हुए कहा, 'मैं तो घोर पतित 
पाषण्डी हूं, मेरे पापोंकी सीमा नहीं । इन पापोंका प्रायश्चित 
क्या इस जन्ममें हो सकेगा ?' बड़ेबाबाजी महाशयने रामचन्द्रको 


. आश्वासन देतेहुए कहा, 'बेटा, कोई चिन्ता नहीं । 


एकबार कृष्णनामे जत पाप हरे। 
पातकरी? साध्य? नाइ तत! पाप करे ॥ 

नाम लेनेमें शुचि, अशुचि अथवा देश, काल और पात्रका 

कोई विचार नहीं है । श्रद्धासे, उपहाससे, कुभावसे अथवा व्यंग- 


खूपसे भी यदि कोई श्रीभगवानका नाम उच्चारण करे तो उसेभी 


सर्वसिद्धि लाभ होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं । सतयुगमें ध्यान 
और धारणासे, त्रेतामें यज्ञोंसे, द्वापरमें सेवापुजासे जो फल 


` मिलता था, उससे अधिक कलियुगमें केवल नामसंकीत्त॑नसे 


सहजमें मिलता है । यह शाका वाकय हे । इसीलिए श्री 
नरोत्तमदास ठाकुर महाशयने कहा है, “धन्य धन्य कलियुग 
सर्वंसार । हरिनाम संकीर्तन जाहाते* प्रचार।” यह सुनकर 
रामबेहाराने और कुछ नहीं कहा, परंतु उसका मुख देखकर 
मालूम होता था कि उसके भीतर कुछ संदेह रह गया हे । उसी 


१. सुबुद्धि, २. पापीका, ३. सामर्थ, ४. उतना, ५. जिसमें । 
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समय एक वृद्ध ब्राह्मणाने बड़ेबाबाजी महाशयसे पूछा, “आपने 
नाममें जो इतनी शक्ति बतलाई है, वह कौनसा नाम है।' 
बड़ेबाबाजी महाशयने उत्तर दिया, 'बाबा श्रीभगवानके किसी 
नामका निश्‍चय नहीं है । प्रभु तो भक्तवाँछाकल्पतरु हैं। वे 
नामी हैं, अर्थात्‌ जितने नाम हो सकते हैं उन सबके मूल हैं । 
अपनी-अपनी श्रद्धा, भक्ति, अनुराग और रुचिके अनुसार श्री 
भगवानके जिस नाम और जिस रूपमें भी साधककी प्रीति होती 
है सर्वान्तर्यामी भावग्राही भगवान उसी नाम और खूपसे 
उसके ऊपर कृपा करते हैं।' ब्राह्मणने फिर पूछा, 'शाखोंके 


` अनुसार इन नामोंमें वया कोई प्रधान भी है ?' बड़ेबाबाजी 


महाशयने कहा, 'है क्यों नही, शास्त्र कहते हैं कि तीनबार 
सहस्त्रनाम पाठ करनेसे जो फल होता है, वही एकबार कृष्ण- 
नाम लेनेसे होता है। तीन बार कृष्णनाम लेनेसे जो फल होता 
है, वही कृष्णमनमोहिनी, वृषभानुनस्दिनी श्रीराधानामके एक 
बार लेनेसे होता है, और तीनबार श्रीराधानाम लेनेसे जो फल 
होता है वही श्रीराधागोविन्द युगलनामके एकबार लेनेमें होता 
है । परन्तु इन सब नामोंमें अपराधका विचार है और इसीलिए 
इनके द्वारा प्रेमहपी फलकीप्राप्ति न्यूनाधिक होती है, किगतु 
कलिपावनावतार परम दयाल निताइगौराङ्गनाममें अपराधका 
विचार नहीं है । किसी प्रकार भी निताइगौराङ्गनाम लेनेसे पुलक, 
अश्रु, कम्प आदि सात्विक विकार होने लगते हैं और साधक 
परमानन्दरसमें निमग्न होकर ब्रह्मानन्दको भी तुच्छ समर्भने 
लगता है । पूज्यपाद श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी 
श्रीचेतर्‍्यचरितामृतमें इस सिद्धाःतकी सुः्दर मीमाँसाकी है:-- 


निताइ चेतन्ये नाहि ए सब बिचार। 
नाम लइते प्रेम हय बहे अश्रू धार ॥ 


व 
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बड़ेबाबाजी महाशयके मुखसे निताइगौराङ्ग नामकी 
महिमा सुन ब्राह्माण प्रेमानन्दमें विभोर हो कहने लगा, 
“महाराज, मैं बहुत दिनोंसे अनेक साधुओंका सङ्ग करता आया 
हूँ, पर इतनी सरल भाषामें ठीक-ठीक नामतत्व किसीके मुखसे 
नहीं सुना । आज हमारा यह छोटासा गाँव धन्य होगया । इस 
पाषण्डी बेहाराके चौदह पुरखोंका उद्धार होगया ।' यह्‌ सुनतेही 
रामवेहारा वृद्ध ब्राह्मणके चरणा पकड़ रोतेहुए कहने लगा, 
'गोसाई' महाप्रभु, अब तक मैं बिना समझे ब्राह्मण वेष्णावोंकी 
निन्दा और दूसरोंसे द्रोह करता रहा । आप मेरे अपराध क्षमा- 
कर आशीर्वाद दीजिए कि आजसे गुरू वैष्णव ब्राह्मणोंके 
चरणकमलोंमें मेरी अचल भक्ति हो ।' 


इसी समय गाँवके एक भक्तने आकर बड़ेबावाजीं. 
से कहा, “महाप्रभु, हमारे घर चलकर रसोई बना ठाकुरको 
भोग लगाकर प्रसाद पानेकी कृपा कीजिए । इसी प्रकार तीन 
चार और व्यक्तियोंते अनुरोध किया । महापुरुषने थोड़ा विचार 
कर कहा, देखो बाबा, मैं पहलेसे ही इस गरीबकी झोपड़ीमें 
आकर उतरा हूँ । ठाकुरके भोगका प्रबन्ध यहीं होना चाहिए । 
मेरी इच्छा दूसरी जगह जानेकी नहीं है। फिर तुम सभी लोग 
जब हम लोगोंको अपने-अपने घर लेजानेका आग्रह करते हो 
तो मैं किसकी बात मानू' और किसकी न मानकर उसका मन 
दुखाऊ ? हम आज यहीं ठहरेंगे। | तुम दुख न मानना ।” यह 
सुनकर पूर्वोक्त वृद्ध श्राह्मणने उन लोगोंसे कहा, देखो, तुम 
सव लोग मिलकर थोड़ा-थोड़ा सामान लाओ और यहीं भोगका 
प्रबन्ध करो । इस बातको सबने मान लिया ओर आनन्दसे 
हेरिध्वनि करने लगे। रामचन्द्र बेहारा परिवार सहित बडे 
बाबाजी महाशयके श्रीचरणोंमें सदैवकेलिए आत्मसमर्पणकर 
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धन्य हुआ । आज दरिद्र ग्वालेके घर महामहोत्सव होने लगा । 
गाँवके सबलोग अपनी-अपनी सामर्थके अनुसार चावल, दाल, 
सागादि लेकर रामचग्द्रके घर आने लगे । प्राय चालीस 
आदमियोंके भोजन योग्य सामान जमा होगया। बाबाजीं 
महाशयके साथी रसोईका प्रबन्ध करने लगे। थोड़ीही देरमें 
ठाकुरका भोग राग तैयार होगया । श्रीनिताइगौ राद्भका भोग 
लगनेके बाद बड़ेबाबाजीने कहा, 'बाबा, तुम सब लोग प्रसाद 
पाने बैठो।' यह सुनकर सबलोग एकस्वरसे बोल उठे, 
'महाप्रभु, पहले आप पा लीजिये, हम सब तो आपका अधरामृत 
पाएंगे ।' बड़ेवाबाजी महाशयने और कोई आपत्ति न की और 
अपने सहचरोंके साथ प्रसाद पाने वेठ गए । छोटे, बड़े, स्त्री, 
पुरुष सभीकी दृष्टि महापुरुषपर जारही थी, सब टकटकी लगा 
उनके अङ्ग प्रत्यङ्गकी शोभा निहार रहे थे आज मानो उनके 
मन आनन्दमें मत्त हो रहे थे । थोड़ीदेरमें जब यह प्रसाद पाचुके 
तो सुचतुर नवद्वीपदासने और सब लोगोंको आदरपूर्वक बैठा 
दिया । सब बिना किसी भेदभावके एकसाथ प्रसाद पाने बैठ 
गये । जाति, कुल, मान, मर्यादा अथवा स्थानास्थानकी बात 
किसीके मनमें न उठी । ब्राह्मण और ग्वाला एकसाथ प्रसाद 
पाने बैठ गए । कोन जाने कि यह वस्तु शक्तिका प्रभाव था, 
अथवा भक्तिका, अथवा इन महापुरुषकी मोहिनी शक्तिका । 
परोसना आरम्भ होतेही सब एक मन होगए। एक-एक पत्तल 
पर प्रसाद रखा जा रहा था और 'जय निताइ? की गगनभेदी 
ध्वनि हो रही थी । सबकी आन्तरिक इच्छा थी कि बड़ेबाबाजी 
महाशयका अधरामृत मिले । नवद्वीपदासने . बड़ेबाबाजी 
महाशयका अधरामृत एक साथ मिलांकर सबको थोड़ा-थोड़ा 
परस दिया और सब परमानच्दमें महाप्रसाद पाने लगे। 
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चालीस आदमियोंके प्रसादसे प्रायः सवा सौ आंदमियोंका पेट 
भर गया । यह देख सबलोग चकित रह गए और आपसमें 
कानाफूसी करने लगे 'यह महापुरुष सामान्य मनुष्य नहीं हैं । 
मनुष्यमें ऐसा प्रेम और ऐसी अलौकिक शक्ति होना असंभव है? 

इस प्रकार बड़े आनन्दसे महोत्सव पूरा हुआ। इन 
लोगोंने उस दिन रातमें वहीं निवास किया । दूसरे दिन गाँवके 
लोग एकत्र होकर इनसे दो एकदिन और ठहरनेकेलिए आग्रह 
करने लगे। उसी समय रामचन्द्र बेहारा सपरिवार आकर 
बड़ेबाबाजी महाशयके चरणोंमें गिरकर पूछने लगा कि हम 
लोगोंको अब किस प्रकार रहना चाहिए और कैसा आहार 
करना चाहिए ? उन्होंने कृपाकर कहा, 'किसीकी निन्दा न करते 
हुए श्रीभगवानका नाम लेना । अपनी सामर्थ्यके अनुसार 
यथायोग्य अतिथिकी सेवा करना । भोजनकी प्रत्येक बस्तुपर 
तुलसी पत्र छोड़कर भगवानको निवेदनकर प्रसाद पाना । मन, 
वचन और कर्मसे हिसा, ट्रे षका त्याग करना । चराचर, पशु, 
पक्षी, कीटपतङ्ग आदि हृश्याहृश्य सम्पूर्ण पदार्थोसे अपनेको 
नीचा मान जगद्गुरू श्रीनित्यानन्दका दासभाव स्वीकार कर 
दीनभावसे जीवन व्यतीत करना । प्रभु जिस समय जिस प्रकार 
रखें, उसीमें सन्तुष्ट रहना ।' 


बड़ेवाबाजी महाशयने रामचन्द्रको लक्ष्यकर गाँत्रके सब 
लोगोंको यह सदुपदेश दिया और नाम कीर्तन करते हुए वहाँसे 
चल दिये । गाँवके बहुतसे लोग बहुत दूर तक उनके साथ आए, 
तब उन्होंने उन लोगोंको नाना प्रकारके मधुर वचनोसे समझाकर 
लौटनेको कहा । वह लोगभी मानो अपने मनको बड़ेबाबाजी 
महाशयके साथ भेज केवल शून्य शरीर लेकर घर लौट आए। 


महापुरुषके सत्संगमें वह लोग एकदिनके लिए सानों देह, गेह, 
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पुत्र, परिजनादि सब भूलकर आमन्दमय राज्यमें वास कर रहें 
थे । अब वह उनके विरहमें अत्यन्त दुखी थे। रामवेहाराके 
मनमें सुखका लेश भी न रहा। उसके मुखसे गुरुदेवकी बात 
छोड़ दूसरी बात ही नहीं निकलती थी। सब लोग उनके 
साथियोंके मधुर व्यवहार और प्रेमभावकी चर्चा कर रहे थे। 
रामचन्त्र कुटुम्ब सहित परम दुर्लभ प्रेमधन पाकर नया 
जन्म प्राप्तकर चुका था । जो लोग रामचन्द्रको पहले अवज्ञाको 
दृष्टिसे देखा करते थे, वह एक-एककर उसके घर आने लगे और 
उसे देखकर आश्चर्य करने लगे। अब रामचन्द्र पहले वाला 
रामचन्द्र त रहा। परम निष्ठावान और भक्तिमान रामचन्द्रको 
देख सब लोग अपना सौभाग्य मानते थे और महापुरुषकी जय 
बोलते थे । 
रामचन्द्रं और उसकी स्त्री तथा पुत्रवधू गुरुवाक्यमें दृढ़ 
विश्वास रख परमानन्दपूवेक भजन करने लगे। माँसाहार एकदम 
त्याग दिया । तुलसी पत्र छोड़कर ठाकुरको निवेदन किए बिना 
कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते थे । एक दिन गाँवके एक ब्राह्माण 
सज्जमने पूछा, “राम, पहले तो तुम्हारी अवस्था बड़ी खराब 
थी, सदैव अन्नकी चितासे दुखी रहते थे, पर आजकल बडे 
आनन्दमें हो । बताओ आजकल तुम्हारा काम कंसे चल रॅहा 
है ? रामने उत्तर दिया, कया कहूँ, जिस दिनसे परम करुणामय 
समर्थ श्रीगुरुदेवने इस अधमकी कृटीमें पधारकर कृपाकी हैं, 
उसीदिनसे हमारा इस संसारका और परमार्थका सब प्रकारका 
. दुःख दूर हो गया है। शायद आप विश्वास नही करेंगे कि 
आजकल मायः प्रतिदिनहौ श्रीगुरुदेवकी कृपासे इस अधमकी 
कुटीमें दो एक अतिथि पधारते रहते हैं ।' 


रामचन्द्र बेहाराकी कूटिया वास्तवमें आनन्दभवन बर्न 
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गई। श्रीगुरुदेवकी अपार कृपाके बलसे सभी कुछ सम्भव है । 
रामचन्द्र ग्वाला होते हुएभी आज श्रीगुरुकी कृपाके बलसे बड़ा 
प्रभावशाली हो गया है। अब गाँवके सभी लोग उसके यहाँ 
आया जाया करते हैं। यहाँ तक कि किसीके यहाँ कोई गृह 
कलह हो जाता है तो वह कहने लगता है, अब घर अच्छा नहीं 
लगता, रामवेहाराकी कुटीमें जाकर मन शान्त कर आऊं। जिस 
रामचन्द्रका कोई नामभी नहीं लेता था और भूलसे भी जिसके 
घर कोई नहीं जाता था, आज सभीके मुख पर उसका नाम 
रहता है। उसकी पर्णाकुटी आज शान्तिनिकेतन बन गई है। 
धन्य गुरूभक्ति ! धन्य रामचन्द्र ! 


भुवनेश्वर दर्शन 


बड़ेबाबाजी महाशय अपने परिकरों सहित 'आवार बल 
हरिनाम, आबार बल' कोर्न करते हुए प्रेमानन्दमें नाचते 
नाचते दोपहरके समय एका-्रकानन पहुंचे । श्रीभुवनेश्वर दर्शन 
और प्रणामादिकर श्रीमन्दिरके बाहर आकर देखा कि सिह- 
वारके पास तीन वेष्णव और कुछ ब्राह्मण बैठे हए बातचीत 
कर रहे हैं । इन्हें देखतेही एक बाबाजीने कहा, “यह देखो, बडे 
बाबाजी महाशय आ गए, इन महापुरुषसे पूछनेपर सब सन्देह 
दूर हो जाएगा ।' यह सुन उन ब्राह्मण और वेष्णवोंने बड़े 
आग्रहके साथ इन लोगोंको वहाँ बैठा लिया । बड़ेबाबाजी 
महाशयने विनयपूर्वक वैष्णवोंका परिचय पूछा । उनमें एक 
बंगाली बाबाजी थे । उन्होंने कहा, “मैं बंगाली हूँ और गौड़ीय 
सम्प्रदाय तथा श्रीअद्वै त परिवार का हूँ । मेरा नाम है माधवदास । 
ये दोनों उड़ीसावासी हैं । ये गंगामातामठके शिष्य हें । इनका 
नाम है रसिकदास। और ये श्यामानन्दी हैं इनका नाम है 
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दीनवन्धुदास। महाराज, ये लोग उड्या हें । इन्हें किसी 
प्रकारका शास्तन ज्ञान नहीं हैं । वृथा ही मूर्खोकी तरह तर्क-वितर्क 
कर मुझे परेशानकर रहे हैं। आपही बतलाइये कि कोई वैष्णव 
क्या कभी शिवका प्रसाद ले सकता है? नरोत्तम ठाकुरने लिखा 
है, 'ना करिवे अन्य देवेर निन्दन बन्दन । ना करिवे अन्य देवेर 
प्रसाद भक्षणः।' सच्चिदानन्दविग्नह्‌ पूर्णपूर्णतम भगवान ब्रजेन्द्र- 
नन्दन अंशी हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिक देवदेवियाँ 
उनके अंशकलास्वरूप हैं। 'एते चांशकलाः पुंसः कृष्णास्तु 
भगवानु स्वयम्‌ ।. शिवपुराणमें भी लिखा है, अग्राह्य शिव- 
निर्माल्यम्‌ ।' ये लोग कहते हैं कि भुवनेश्‍वरका प्रसाद शाक्त, 
शैव, वेष्णव सभी पाते हैं। यह बात ठीक है या नहीं, आप 
इसका ठीक-ठीक समाधानकर सबका सन्देह दूर कीजिए ।' 
बड़ेबाबाजी महाशयने बड़ी नम्रताके साथ उत्तर दिया, 'महाशय 
मैं तो मूख हूँ, न मुझे शाखज्ञान है और न मुझमें विचारशक्ति 
है ! सुना हे कि भुवनेश्‍वरको गोपालमन्त्रसे भोग लगाया जाता 
है। परन्तु यह बात सत्य है या नहीं यह तो पण्डालोग ही कह 
सकते हैं ।' पण्डागण अबतक चुप थे। बड़ेबाबाजी महाशयकी 
बात सुनकर आनन्दसे बोल उठे, 'हाँ जी यह बात तो सत्य है, 
यहांपर जगन्नाथदेवके श्रीमुखके आदेशके अनुसार गोपालमन्त्रसे 
ही भुवनेश्वर देवको भोग लगाया जाता है-।' 
यह्‌ सुनकर माधवदास बाबाजीने कहा, 'तब तो हम 
लोगोंके प्रसाद पानेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । यह बात 
पहले किसीने नहीं बताई ।” बड़ेबाबाजी महाशयने मुस्कराते 
हुए कहा, 'खर इस समय तो हम लोगोके प्रसाद पानेका प्रबन्ध 
हो ही गयाः।' माधवदासवावाजीने इन लोगोंसेः स्नानादिसे 
निवृत्त होनेका अनुरोध किया तो बड़ेबाबाजी महाशयने फिर 
विनीत भावसे कहा, 'अच्छा स्नानादिके, वाद इस विषयकी फिर 
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यथाशक्ति आलोचना करेंगे |! यह कहकर स्नानादिके लिए 
चल दिये । इन लोगोंके नित्य नियमसे निवृत्त होतेही एक पण्डा 
ब्राह्मणाने आकर कहा, “तुम लोग प्रसाद पाओ तो हमारे साथ 
श्रीमन्दिरमें चलो ।' इन लोगोंने कहा, हम लोग तो कंगाल हैं 
हमारे पास पेसा नहीं है । इसके उत्तरमें पण्डाने हँसकर कहा, 
कंगालोंके ठाकुर आशुतोषने तुम लोगोंके प्रसादका प्रबन्धकर 
रखा है। नहीं तो इस समय एक वृद्ध सधवा महिला कहांसे 
आती ? कंसे आश्वर्यकी बात है कि उन्होंने आतेही हमारे हाथमें 
दो रुपए देकर कहा कि 'देखो, कुछ निष्किचन वैष्णव श्रीमन्दिर 
के दरवजेपर बैठे हैं, इन रुपयोंसे तुम उन्हें अच्छी तरह भोजन 
कराओ, मुभसे खड़ा नहीं रहा जाता ।' यह कहकर वह विजली 
की तरह अन्तर्धान हो गई। वावा, क्या कहूँ, मैं अधम भजन- 
हीन हूँ, उस समय कुछ समक नहीं सका। जब माँ अन्तर्धान 
हो गई तब मुझे चेत हुआ और समभमें आया कि यह तो 
साधारणा स्त्री नहीं थीं, साक्षात्‌ माँ अन्नपूर्णा थीं। मैं बड़ा 
अभागा हूँ, उनके दर्शन पाकर भी पहचान न सका। हाय रे 
दुर्भाग्य ! हमारे जीवनको धिक्कार है। बाबा, तुम्हारा भजन- 
बल धन्य है, तुम्हारा मनुष्य जन्म धन्य है और तुम्हारा 
सौभाग्य धन्य है। नहीं तो माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे लिये इतना 
कष्ट क्यों करतीं ?' भ 


ब्राह्मणके मुखसे यह बात सुनकर बडेबाबाजी महाशयका 
सारा शरीर पुलकित हो गया ओर अश्रु जलसे वक्षस्थल भीगने 
लगा । वे गद्गद्‌ कण्ठसे बोले, 'बाबा माँ हमारी बड़ी दयामयी 
हैं। वे तो सदेव ही अपनी अधम सन्तानके लिए व्याकुल 
रहती हें । परन्तु हम उनकी ऐसी अकृतज्ञ सन्तान हैं कि भूल 
कर्‌ भी उनकी दयाको याद नहीं करते। शीघ्र चलिये, माँका 
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कृपादेत्त महाप्रसाद पाकर जीवन सफल करें।! इतना कह वे 
अपने साथियों सहित श्रीमन्दिरमें गये और परम आनन्दसे 
महाप्रसाद पाकर बिन्दुसरोवरके किनारे जाकर बैठ गए । धीरे 
धीरे आठ-दस ब्राह्मण और दस-पन्द्रह दूसरे लोग भी वहाँ आ 
गए। उस समय फिर वही प्रसङ्ग छिड़ गया । बड़ेबावाजी 
महाशयने माधवदासबावाजी महाहयसे पूछा, 'बावाजी महाशय 
आप अपने प्रश्‍नके उत्तरमें शाखप्रमाणा सुनना चाहते हैं या 
युक्ति सुनना चाहते हैं?” 
माधवदास--मैं तो शात्प्रमाण और युक्ति सिद्धान्त 
दोनोंही चाहता हूँ । दोनों प्रकारसे मीमांसा कीजिये । 
बड़ेबाबाजी-अच्छा, आप शिवको कया मानते हैं? 
माधवदास--मैं उन्हें ईश्वर मानता हूँ । 
बड़ेबाबाजी--जगन्नाथ देवको क्या मानते हैं? 
माधवदास--जगदीशवर-वेकुण्ठनाथ-तारायण । 
बड़ेबाबाजी-तब विचार कीजिये कि ईइ्वर और 
जगदीदवर में अर्थात्‌ अंश अंशीमें कभी भेद हो सकता है ? फिर 
उनका प्रसाद पानेमें क्या आपत्ति है? 
यह बात सुनकर हरिदेव मिश्र नामक एक ब्राह्मण कहने 
लगे, 'महाशय, बहुत दिन पूर्व जब एक बार इसी जगह इस 
बातपर विचार हुआ था उस समय वेष्णवस्मृति हरिभक्ति 
बिलाससे बहुतसे प्रमाण संग्रह किये गये थे। उनमें से दो एक 
मुझे याद हैं । हरिभक्ति विलासके चौदहवें विलासमें-- 
सङ्भक्तः शंकरद्रोषी मह्वेषी शंकरप्रियः। 
उभो तौ नरकं यातो यावच्चन्ददिवाकरौ ॥ 
हयशीर्षमे- 
यः शिवः सोऽहमेवेह योऽहं स भगवान्‌ शिवः। 


चावयोरऱ्तरं किञ्चिदाकाशनिलयोरिव ॥ इत्यादि । 


_ 06-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangofri 


> 


भुवनेश्वर दर्शन | RR 


बड़ेबाबाजी--और भी कहा गया है, 'वैष्णवानां यथा 
शम्भुः जब शिव वेष्णावाग्रगण्य हैं तो उनके वारेमें हम लोगों 
को और अधिक विचार करनेका क्या अधिकार है? चाण्डाल 
भी वैष्णव हो तो उसका उच्छिष्ट देवताओंको दुर्लभ होता है, 
फिर वैष्णव शिरोमणि महादेवके ऊपर हम लोग इतना कटाक्ष 
क्यों करते हैं ? 

माधवदास--श्रीशंकरदेव भगवत्‌ प्रसाद पायें तो कोई 
आपत्ति नहीं, परन्तु जब वे अनिवेदित वस्तु ग्रहण करें तो 
चया किया जाए ? 

बड़ेवाबाजी--थह बात किसी प्रकार भी युक्तिसंगत नहीं 
है ? क्योंकि जो वैष्णव हैं, वे कभी अनिवेदित वस्तु ग्रहणा 
नहीं कर सकते-यह बात ध्रव सत्य है। यदि वह .आपकी 
ओर हमारी तरह तुलसीपत्र छोड़कर जाहिरा तौर पर भोग 
नहीं लगाते तो इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बैष्णवाग्र- 
गण्य देवदेव महादेव भगवत्‌ अनिवेदित वस्तु ग्रहण किया करते 
हैं। चैतन्यचरितामृतके अन्त्यखण्डके सोलहवें परिच्छेदमें 
कालिदास और भड ठाकुरके प्रसङ्गपर विचार कीजिए । 


यदि ऐसा न होता तो झड़ ठाकुरका उच्छिष्ट खाकर 
कालिदासको प्रेमका उदय केसे होता?भगवानके अधरामृतके बिना 
जीव के हृदयमें प्रेमका संचार हो ही नहीं रुकतो। अग्राह्य शिव 
निर्म्माल्यम्‌ ।' जो आपने कहा इस बातको वैष्णव ही नहीं, 
शेव तक मानते हैं। इसका कारण यह है कि शंकर देवने 
शङ्कराचार्यं रूपसे अवतार लेकर वेदान्त सूत्रके भाष्यमें नित्य 
चिन्मयस्वरूप श्रीभगवान्‌के आकारको क्षणभंगुर कहकर उसकी | 
व्याख्याकी थी । यद्यपि शङ्करदेवने यह कार्य भगवानकी इस 
आज्ञाके अनुसार किया था कि 'जनान्‌ मद्विमूखान कुरू? 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१६० ] चरित-सुधा 


तथापि इससे उन्होंने अपनेको अपराधी मांनकर जिस मुखसे 
विष्णु निन्दा की थी उसी उध्वेमुखको शाप दिया था कि जो 
कोई मेरे उर्ध्वमुखका प्रसाद ग्रहणा करेगा वह मेरा भजन करते 
हुए भी पाषण्डी होगा ।' किसी वाक्यका केवल एक अंश ग्रहणा 
करना उचित नहीं । मेरा विश्‍वास है कि जबतक देवदेवी तो 
वया पशुपक्षी कीटपतङ्ग आदिकके प्रति भी हे षभाव रहेगा, 
तबतक सनातन धर्मका पालन नहीं हो सकेगा। हम लोगोंमें 
यह एक बड़ा दोष है कि हम उड़ीसा वासियोंमें अश्रद्धा रखते 
हैं और विचारकर नहीं देखते कि ये लोग हमसे किस प्रकार 
हीन हैं। यदि वे हीन ही . होते तो श्रीजगन्नाथदेव सब देशोंको 
छोड़ उड़ीसामें ही क्यों प्रकट होते ? श्रीभगवान किसीके अथवा 
किसी वस्तुके वशीभूत नहीं हैं। बे तो स्वतन्त्र हैं। वे धनके 
वश नहीं, बथोंकि स्वयं लक्ष्मीपति हें । वे विद्याके वशीभूत 
नहीं, क्योंकि सरस्वतीपति हैं। वे रूपके बशीभूत नहीं, क्योंकि 
स्वयं मदनमोहन हैं । वे गुणके वशीभूत नहीं, क्योंकि त्रिगुणा- 
धीश उनके दास हैं और वे गुणातीत एवं गुणमय हैं। वे 
ज्ञानके भी वशीभूत नहीं, क्योंकि वे ज्ञानातीत सच्चिदानन्दमथ 
हैं। फिर वे किसके वशीभूत हैं? “भक्ति प्रियो माधवः । वे 
केवल प्रेमभक्तिके आधीन हैं, अतएव भक्तिके वशीभूत हैं । 
उन्होंने स्वयं ही कहा है, 'अहं भक्त पराधीन: |” बछड़ा जैसे 
गायके पीछे-पीछे दौड़ता रहता है वे भी बैसेही भक्तके साथ 
रहते हैं। भक्त जो कुछ श्रद्धासे उन्हे अर्पण करता है, वे प्रीति 
सहित उसे ग्रहण करते हैं। मनुष्य जाति सब जीवोंमें श्रेष्ठ 
क्यों हैं ? केवल भक्तिके बलसे । उड़िसावासियोंमें भक्तिवल अधिक 
'है। उन्होंने भक्तिबलसे ही -भगवानको वशीभूतकर अपने देशमें 
रखा है । हमें उन लोगोंका सम्मान करना चाहिये, वयोकि वे 
' भक्तिवलमें हम लोगोंसे अधिक हैं। और भी एक बातपर 
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विचार कीजिए कि जिस वस्तुके ऊपर हम लोगोंको इतना गर्व 
है, जिनके कृपाकटाक्षसे हम लोग निकृष्ट होते हुए भी आज 
जगत्पूज्य बने हुए हैं, जिनके आविर्भाव मात्रसे ही लुप्तप्राय 
सनातन वैष्णव धर्म फिरसे जीवित होकर संसारमें सबसे ऊँचा 
स्थान प्राप्तकर चुका है, वही परम करुणामय, मङ्गलस्वरूप, 
सर्वावतारसार, पूर्णपूर्णतम, नदिया बिहारी श्रीगोराज्भमहा प्रभु 
चौबीस वर्ष इसी उड़ीसा देशमें विराजमान रहे । उनकी नीला- 
चल-लीला मधुरसे भी मधुर है। लीलामय श्रीगौराज्धसुन्दरने 
नीलाचलमें रहते हुए त्रिजगतको प्रेमभक्तिकी धारामें प्रवाहित 
किया था। थोड़ा शान्त हो विचारकर देखिए 'कि हमारा हृदय 
कितना अभिमानसे भरा है। अभिमानीका हृदय सदा ही 
अशाग्तिपूर्णं रहता है और उसका सङ्ग दुखदायी होता है । इसी 
से विदित होता है कि सुखमय गौराङ्ग चाँद हम लोगोंको 
परित्यागकर नीलाचलमें आकर विराजमान हुए थे । अभिमान 
ही अनर्थोका मूल है। यदि हम लोग जगतके सभी प्राशियोंको 
अपनेसे श्रेष्ठ मानकर प्रीतिकी दृष्टिसे देख सकते और अपनेको 
हीन मान सकते और यदि हम लोग अपने घरके ठाकुरको 
भक्तिके बन्धनमें बांध सकते तो क्या हमारे रसमय गौराङ्ग 
सुन्दर ऐसे सुखमय सुरधुनितीर सोनेके नवद्वीपको त्याग, मस्तक 
मुड़ा, डोर कोपीन धारणाकर, इस खारे समुद्रके किनारे बालुका- 
मय भूमिमें आकर वास करते ? कभी नहीं। फिर हम लोग 
क्यों इतना अभिमान करते हैं ? हमारे जीवनको धिक्कार है । 
हमारी इस अभिमानभरी बुद्धिको भी धिक्कार है। यदि हम 
लोगोंमें थोडीसी भी बुद्धि हो तो अब भी सावधान हो जाना 
-चाहिए। भाग्यवान उड़ीसावासियोंकी हमें वन्दना करनी 
चाहिए । यह मैं कोई पक्षपातकी बात नहीं कर रहा हूँ । मैंने 
इस उड़ीसा देशके अनेक गाँवोंमें घूमकर देखा है कि यहाँके 
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बालक, वृद्ध, पुरुष और खियोंमें जैसा धर्मभाव और जैसी 
श्रीजगन्नाथदेवमें निष्टा है, वैसी बङ्गाली भद्रसमाजमें भी नहीं 
है । --आज मैंने आप लोगोंका बड़ा समय नष्ट किया, क्षमा 
कीजियेगा ।' 


इतना कह उन्होंने दण्डवत प्रणाम किया । पण्डा, पुजारी 
आदि उपस्थित लोगोंने प्रतिनमस्कार किया । तब माधवदास 
बाबाजी अत्यन्त विनीत भावसे कहने लगे, 'बाबाजी महाशय, 
आज आपके श्रीमुखसे उपदेशपूर्ण तत्वमीमांसा सुन मेरा भ्रम 
मिट गया। आज मैं धन्य हो गया ।” इसपर और सब लोग 
कहने लगे, 'यहाँ हम लोग बहुतसे साधु-सन्यासी वैष्णव और 
ब्राह्मणोंके दर्शन और उनका सत्सङ्ग करते रहते हैं, परन्तु अब 
तक हमारे भाग्यमें आप जसे गुणग्राही और तत्वज्ञ महात्माके 
दर्शन नहीं हुए । हम लोगोंकी बड़ी इच्छा है कि आप कुछ दिन 
भुवनेश्‍वर ठहरकर हमें कृतार्थ करें ।' 


बड़ेबाबाजी महाशयने नम्रतापूर्वेक कहा, 'यह तो हमारे 
बड़े सौभाग्यको वात है। परन्तु ऐसा विदित होता है कि इस 
समय प्रभुकी इच्छा नहीं है कि हम अधिक दिन यहाँ ठहरें, 
यदि ऐसा नहीं होता तो गौड़ देश जानेके लिए हमारे मनमें 
इतनी उत्कण्ठा न होतो ?” इसी प्रकारकी बातचीतमें संध्या हो 
गई । सब लोग श्रीभुवनेश्वरके सन्मुख पहुंचे । संध्या आरती 
होने लगी । ये लोग एक स्वरसे 'गौर हरि बोल” की गगनभेदी 
ध्वनि करने लगे जिससे दर्शक मत्त हो गए। उपस्थित पण्डा- 
गरा और दशेकवृन्द कहने लगे, 'हम लोगोंने ऐसे आनन्दका 
कभी अनुभव नहीं किया ।' 
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श्रीभुवनेश्वरसे तीन मील - बडेबाबाजी महाशय 
सपरिकर खण्डगिरि पहुंचे । वहाँ एक अपूर्व आनन्दका अनुभव 
कर प्रत्येक गुफाके द्वारपर खड़े हो हाथ जोड़कर साश्रुगद्गद्‌ 
कण्ठसे प्रार्थना और आत्म-निवेदन करने लगे, 'हे महापुरुषगरा, 
एक बार हमारे ऊपर कृपा दृष्टिकर आर्शीवाद दीजिये जिससे 
हम निविध्न खूपसे श्रीश्रीगुरुवाक्य पालन करते हुए आत्मसुख- 
रहित हो जगतके जीवोंके कल्याणके लिए आत्मसमर्पणकर 
सकें, हृदयमें निष्काम भाव जगा सकें और" विशुद्ध प्रेमभक्ति 
प्राप्तकर सकें ।' उनकी उस आत्तिपूर्ण प्राथना और आत्मनिवेदन 
को सुन पाषाणाका हृदय भी पिघल जाता । उस करुण विलाप 
को जिसने सुना वह जीवनभर उसे भूल न सका । 


इसी प्रकार भ्रमण करते-करते वे उस स्थानपर पहुंचे 
जहाँ देवदेवियोंकी खण्डित मूत्तियाँ रखी हैं । वहाँ पहुंचते ही 
उनके हृदय में एक नवीन भावका उदय हुआ । आँखोंसे आँसुओं 
की वर्षा होने लगी । विषधर साँपके काटे हुएकी तरह बहुत 
दुखी हो छातीपर हाथ रखकर जोर-जोरसे रो-रोकर कहने 
लगे, 'हाय मर गया, प्राण जा रहे हैं, अब सहन नहीं होता ।' 
कहते-कहते धरतीपर गिर पड़े । फिर भी हृदय शान्त न हुआ 
तो दोनों हाथोंसे जोर-जोरसे छाती पीटने लगे । साथियोंने हाथ 
पकड़ लिए, फिर भी उस ऊंची नीची पहाडी भूमिपर सिर 
कटने लगे। किस प्रकार उन्हें स्वस्थ किया जाए, इस चिन्तासे 
साथी व्याकुल हो पड़े । वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति न था जो इस 
विपदमें उनकी सहायता कर सकता । उनके पास केवल एक 
हो उपाय था । वे 'हा निताइ, जथ निताइ, गौर हरिबोल” की 
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ध्वनि करने लगे। इससे स्थिर होना तो दूर रहा वे और भीं 
अधीर हो गए । यह देख सब अत्यन्त दुखी हुए, सबकी आँखोंमें 
आँसू आगए और वे 'हाय हांयकर चीत्कार करने लगे । भक्त 
लोग अपने श्रीगुरुदेवके शरीरमें किसी प्रकारका सात्विक 
विकार अथवा ऐश्वर्यका विकास देख आनन्दित होते हैं। पर 
ये लोग चाहते थे कि हमारे प्राणोंके प्राण सर्वस्वधन दादा 
ऐश्वर्यादि भाव रहित हो, साधारणा मनुष्यकी तरह रहा करें । 
इसीसे आज इनके मुख मलिन हो रहे हैं और आँखोंसे निरच्तर 
अश्रुधार बह रही है । इनकी इस समयकी अवस्था देख ऐसा 
लग रहा है कि इनके प्राण शरीरसे पृथक हो तप्त पहाड़ी भूमि 
में लोट-पोट हो रहे हैं । 
मातो इन लोगोंकी ऐसी व्याकुलता देखकर ही एक 
सफेद दाढ़ी और केशों वाले बड़े आकारके महापुरुष वहाँ आकर 
उपस्थित हुए और बोले, 'क्या हुआ? तुम लोग इतने दुखी 
क्यों हो ?” इन्होंने उत्तर दिया, 'बाबा, हमारे सर्वस्वधन इस 
लोक और परलोकके एकमात्र सहायक इन खण्डित मुत्तियोंकों 
देख मर्माहत हो गिर पड़े हैं । वावा-हम लोग बिल्कुल असहाय 
हैं। हमारी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भक्ति सब कुछ यही हैं । आपके 
चरणोमें यही प्रार्थना हे कि दयाकर हमारे प्राणप्रिय दादाको 
स्वस्थ कर दीजिए ।' वृद्ध महापुरुषने मुस्कराते हुए कहा, 'कोई 
भय नहीं, तुम लोग शान्त हो, मैं देखता हूँ ।” यह कहकर 
आँसुओंके जलसे भीगे हुए धूल-धूसरित, पुलकादि सात्विक 
विकारोंसे युक्त,शोक सन्तप्त बावाजी महाशयके शरीरपर अपना 
करकमल फिराकर कहने लगे, 'वावा, इतने अधीर क्यों हो ? 
लुम तो बड़े सुबोध और तत्वज्ञानी हो । तुम्हारे जैसे ज्ञानवान 
भक्तके लिए सामान्य कारणासे इतना विचलित होना उचित 
नहीं । उठो शांत हो । हमें बताओ, तुम इतना मानसिक कष्ट 
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क्यों पा रहे हो ?' मधुर कण्ठस्वर सुन और नवीन हाथका 
स्पर्श पा बड़ेबावाजी महाशय चोकन्ने होकर उठ बैठे और दोनों 
हाथोसे. आँखें पोंछते हुए अभ्यागत वृद्ध महापुरुषको प्रणाम 
किया, परन्तु भावके आवेगके कारण कुछ बोल न सके। 
महापुहुषने फिर पूछा, बाबा, तुम्हारे इतने दुखी होनेका 
कया कारणा हैं? क्या तुम इन खण्डित मुत्तियोंको देखकर 
यह समझ रहे होकि महामहिमामय देवदेवियोंकी वास्तवमें 
ही ऐसी अवस्था हो गई है ? बड़ेवावाजी महाशयने हाथ जोड़ 
कर कातर स्वरसे कहा, 'वावा, वास्तवमें ही मैं ऐसा समझ 
रहा हूँ, क्योंकि भगवानके स्वछ्पमें अङ्ग-अङ्गी भेद नहीं है 
और भेद माननेसे अपराध होता है-एऐसा सुना गया है।' 
महापुरुषने भुस्कराकर कहा, शास्त्र प्रमाण तो पीछे बताऊँगा । 
तुम युक्ति पसन्द करते हो इसलिए पहले युक्ति द्वारा ही समझो । 
कल्पना करो कि एक चतुभूंज नारायणामूत्तिके दोनों चरण 
खण्डित हो गए । यदि ग्रहदोपके कारणा ऐसा हुआ माना जाये 
तो क्या नारायणकी भगवत्ताकी हानि नहीं होती ? और यदि 
किसी देवदेवीकी मुत्ति बिल्कुल नष्ट हो जाय तो क्या उसे मरा 
हुआ मानोगे? देवदेवीकी मृत्यु मानली जाए तो उनका अमरत्व 
ही कहाँ रहा ? वेदके कर्मकाण्डमें और वैष्णव स्मृति हरिभक्ति 
विलासमें कहा है कि श्रीमूर्तिमें प्राण प्रतिष्ठा और आवाहनादि 
करने चाहिएं। इसीसे विदित होता है कि जबतक श्रीमूत्तिमें 
देवताका अधिष्ठान आरोपकरके सेवा पूजा नहीं की जाती तब 
तक उस देवमूत्तिके देवत्वका विचार करना ही वृथा है । 

एक दृष्टांतके द्वारा यह बात और भी स्पष्ट हो जाती 
है। तुम और एक अन्य व्यक्ति एक दुकानसे कुछ मेदा, सूजी, 
घी, चीनी खरीदने जाते हो। दृकानदारने जो मेदा, घी आदि 


तुम्हें दिया वही दूसरे व्यक्ति को दिया । घर आकर तुमने उससे 
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पूरी और मोहनभोग तैयार किया । उस व्यक्तिने भी ऐसा ही 
किया, तुम्हारी रसोईका ठाकुरको भोग लगाया गया। वह महा- 
प्रसाद स्पर्श-दोषसे दूषित नहीं होगा । यहाँ तक कि कुत्तेका 
भूठा होने पर भी वह्‌ ग्रहण किया जायया, क्योंकि महाप्रसाद 
अपवित्र नहीं होता । परन्तु उस व्यक्तिने जो पूरी मोहनभोग 
बनाया है, उसे यदि कुत्ता छू जाथ तो वया तुम उसे खा 
सकोगे !' 

बड़ेबाबाजी महाशय बड़ा मन लगाकर महापुरुषके मुख 
से तत्कथा सुनते रहें और उनके अन्तिम प्रश्‍नके उत्तरमें बोले, 
“कभी नहीं ।' 

महापुरुष--क्यों तुम्हारे पूरी मोहनभोग और उस व्यक्ति 
के पूरी मोहनभोगके रंग रूपमें कोई भेद है वया ? 

बाबाजी--नहीं, सो तो कुछ नहीं । 

महापुरुष--जब आकारमें एक है तो क्रिया भिन्न क्यों? 

बाबाजी-हमारे पूरी मोहनभोगका श्रीभगवानको भोग 
लगा है, इसलिए उसमें उनके अधरामृतका संचार हो गया ह 
और उस व्यक्तिके पूरी मोहनभोगका भगवानको भोग नहीं 
लगा है । इसलिए वह प्राकृत वस्तु है । उसमें स्पर्श दोष क्यों 
नहीं लगेगा? 

महापुरुष--इसीसे समझता चाहिए कि सेवापूजा द्वारा 
श्रीमूरत्तिमें नित्यत्व स्थापित होनेसे वह नित्य सत्यपूर्ण चिन्मय 
वस्तु हो जाती है। मानलो कि किसी देवताकी एक मूत्तिको 
एक स्थानमें बड़े आदरसे सेवापूजा होती है, उनका भोग राग 
आरती, शयनादि सभी विधिपूर्वक होता है । सेवक लोग उनकी 
स्तुति, वदना भी करते हैं। उस मूत्तिकी सेवापूजामें गड़बड़ 
होनेसे फलाफल भी अनुभव होता है। दूसरी ओर उसीकी एक 
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प्रतिमूत्तिको किसीने रास्तेमें फेंक दिया है । अनेक लोग उसके 
ऊपर पैर रखकर निकलते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी भी उसके 
ऊपर होकर निकल जाती है। फिर जो सेवापूजाकी गड़वर्ड 
होनेपर सेवकको दण्ड दे सकती है वह राहगीरों अथवा गाड़ी 
वालोंको कुछ नहीं कह सकती वया? अतएव सेवित 
मत्तिमें और विक्रीके लिए दुकानमें रखी हुई अथवा घरमें 
खिलोनेके रूपमें रखी हुई मृत्तिमें बड़ा भेद हे । श्रीभूत्ति सेवाके 
अनुसार फल देनेमें समर्थ होती है, वह सेवकका सर्वस्वधन है। 
वाजारमें बिकने वाली अथवा घरमें रखी हुई देवमूत्तिकी सदा 
ही दुर्दशा होती है। उसे देखकर मनमें दुख माननेसे कैसे काम 
चलेगा ? ये जो अङ्ग-भङ्ग मूत्तियां देखते हो यह भी वैसी ही 
हैं। इनमें देवत्व नहीं है, इसलिए इन्हें देखकर दुख माननेकी 
कोई आवश्यकता नहीं । 

बड़ेबावाजी महाशयने धीर भावसे उत्तर दिया, 'बाबा, 
आपने जो वात कही, उसे खण्डन करनेकी शक्ति मुझमें नहीं । 
मैं शाखज्ञानसे रहित हूँ, परन्तु आपकी इस बातसे मेरा मन 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। किसी भगवतूविग्रहका चित्र अथवा मुत्ति 
देखते ही ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें देवदेवीका साक्षात्‌ 
अधिष्ठान है । आरोपित देवत्वमें श्रीविग्रह-सेवकके फलाफलका 
तारतम्य हो सकता है। पर भगवानका अस्तित्व या नास्तित्व 
तो भगवड्भक्तके आरोपपर निर्भर नहीं करता । भक्तमालमें लिखा 
है कि मांस बेचने वालेके तराजूमें रहनेवाली शालिग्रामशिला 
को ले जाकर ब्राह्मणने उसकी पूजाकी । फिर भी ब्राह्मणको 
आदेश मिला कि 'मुझे फिर मांस बिक्र ताके पास पहुंचा दो ।' 
इससे समझना चाहिए कि उन्हें उसी जगह सुख था और 
ब्राह्मणके घरमें पूजा होते हुए भी वह दुखी थे । वह मांस बेचने 
वाला उन्हें शालिग्राम रूपमें नहीं जानता था। इसीसे विदितं 
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है कि वस्तुशक्ति कभी ज्ञान और बुद्धिकी अपेक्षा नहीं रखती। 
जाने अनजाने अमृतके पेटमें पहुंचते ही अमरत्व प्राप्त होता है, 
वैसे ही किसी प्रकार भी हो, देवदेवी और गुरू वेष्णवके चित्र 
अथवा श्रीमूत्तिके दर्शन होते ही उनका सान्निध्य 
लाभ होता है। दर्शन करने वालोंके अनुभवे जो असमानता 
पाई जाती है उसका कारण केवल इच्छामयकी इच्छा छोड़ 
और कुछ नहीं कहा जा सकता । द्वारका-लीला समाप्त करते 
समय श्रीकृष्णका अन्तर्धान इस बातका उज्जवल दृष्टान्त है ।' 


बड़ेबाबाजी महाहयकी सारगाभित और भक्तिमूलक 
तत्वकथा सुन महापुरुष अत्यन्त आनन्दित हुए ¦ उनकी सारी 
युक्तियाँ भक्तके भक्ति प्रवाहमें वह गई । उब्होंने प्रेमानन्दमे 
अधीर हो बावाजी महाशयको प्रेमालिङ्गन किया । कुछ देर 
पीछे आँखोंमें जल भरकर -गद्गद्‌ कण्ठसे कहने लगे, बाबा, 
तुम्हारा ऐसा अपुर्व भक्तिभाव देख और तुम्हारे मुखसे भक्ति 
तत्वकी सुन्दर मीमांसा सुन मुझे अकथनीय आनन्द हुआ । में 
हृदयसे आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दीर्घायु लाभ करो और इसी 
प्रकार विशुद्ध भक्ति तत्वकी आलोचना और श्रीमन्महाप्रभुके 
मतानुयायी निर्मल भगवदूपासनाके प्रचार द्वारा जगतवासी खी 
'पुरुषोंको नाना. प्रकारके कल्पित उपधर्मों से बचाओ । यह दुरूहं 
काये तुम्हारे ही द्वारा सिद्ध होगा । निताइचाँदने तुम्हें पूर्ण शक्ति 
प्रदान की है। उत्तकी क्पासे तुम जगविजयी होगे । श्री मन्महा- 
प्रभुने जिस कार्यमें तुम्हें लगाया है, उसे पूरा करनेमें विलम्ब 
न करो । भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, किसी प्रकारकी 


चिन्ता न करना ॥ इतना कहकर महापुरुष द्र तगतिसे चलें 


गए । चलते समय वावाजी महाशयसे श्रीगुरुदेवके दर्शनके लिए 
सरयू तीरपर जानेको कह गए । 
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महापुरुषके चले जानेपर बाबाजी महाशय और उनके 
साथी उसी प्रसङ्गपर बहुत देरतक आलोचना करते रहे। फिर 
वहाँसे थोड़ी दूर जाकर देखा कि एक भक्त कुछ चिड़ा चिरवा 
फलमुलादि भोजनकी सामग्री लिए उनकी वाट देख रहा है । 
इन लोगोंको देखते ही वह बड़े आभ्रहके साथ फलमूलादि ग्रहणां 
करनेके लिए विशे अनुरोध करने लगा, इन्होंने उसकी सामग्री 
लेकर ठाकुरको भोग लगाया और थोड़ा-थोड़ा प्रसाद पा लिया | 
फिर थोड़ी देर वहाँ विश्रामकर कीर्तन करते हुए उत्तरकी ओर 
प्रस्थान किया । 
जाजपुरमें विरजा-दर्शन 


बाबाजी महाशय और उनके साथी प्रेमानन्दमें दिग्विदगू- 
शान शुन्य अवस्थामें चले जा रहे हैं। रास्ता चलनेका भी कोई 
परिमारा निश्चित नहीं है। किसी दिन आठ या दस कोस चल 
कर, तो किसी दिन चार पाँच कोस चलकर विश्राम करने 
लगते हैं। जिस दिन जिस गाँवमें जा पहुंचते है उस दिन 
उसमें आनन्दका हाट लग जाता है। महामहोत्सवका तो कहना 
ही नहीं । गाँव वाले इनका साथ पाकर आनन्द सागरमें बहने 
लगते हैं। एक दिन चलते-चलते दोपहर पहले विरजा क्षेत्रमें 
जा पहुंचे । बड़ेबाबाजी महाशय विरजादेवी के सामने खड़े 
होकर अनेक प्रकारसे स्तुति और छोटे बच्चे की तरह हृठ- 
विनय करने लगे। फिर सप्तकूण्ड, यमकी सात भगिनी आदि 
तीर्थं और देवदेवियोंके दर्शनकर एक पेड़के नीचे बैठ गए । 
थोड़ी देर बाद बोले, बहुत दिनोंसे मुष्टि भिक्षा नहीं की | 
आज सब मिलकर भिक्षा करने चले |! यह सुन सब लोग 
आनन्दित हुए । नवद्वीप दादाने कहा, 'मैं किसी एकको साथ 
लेकर भिक्षाको जाता हुँ, आप लोग यहीं रहें, क्योंकि समय 
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अधिक हो चुका हैं ।॥ उनकी बात कौन सुने ? बाबाजी महाशय 
ने कहा, 'मैं तो जाऊँगा ही, और कोई जाय चाहे न॑ जाय।' 
यह कह वे नाम-कीत्तेन करते हुए चल दिए। और सब लोग 
भी उनके साथ हो लिए। बड़ेबाबाजी महाशयकी' भिक्षाका 
नियम था कि नाम-कीर्तत करते-करते गाँवमें होकर चले जातें 
थे । न किसीसे कुछ माँगते थे और न किसीके दरवाजेपर अधिकं 
देर रुकते थे । इसी प्रकार वे एक-एक घरके सामने एक-एक 
क्षण रुकते हुए चले जा रहे थे। आगे बढ़ते समय उस स्थान 
की रज उठाकर लेते जाते थे । इनका ऐसा नियम देख गाँवके 
लोग चकित रह गए, और दलके दल उनके साथ हो लिए । 
कोई-कोई कीत्तेनमें भी योगदान देने लगे । इसी प्रकार दो पहर 
बीत गये । इस देशमें इस प्रकार भिक्षा करनेकी रीतिनथी। 
इसलिए किसीकी समभमें नहीं आ रहा था कि यह ऐसा क्यों 
कर रहे हैं । इसी प्रकार प्राय तीस-चालीस घर पारकर गए | 
कहींसे एक चुटकी भिक्षा न मिली । 


इनका मुख देखकर ही मानो निताइचांदको हृदय पिघल 
गया । परीक्षा पूरी हुई । एक बुढ़ियाने अपने अमरूदके पेड़से 
सात-आठ अमरूद लाकर इनके सामने रख दिए। बड़ेबाबाजीं 
महाशयने मुस्कराते हुए फलोंको अपनी 'मोलीमें रख लिया । 
लोग समझ गए कि यह भिक्षा करने आए हैं। फिर तौ कोई 
चावल, कोई दाल, कोई लाई चूड़ा आदि जिसके घरमें जॉ 
था, लाकर इनकी भोंलीमें डालने लगे। तीन-चार घर चलते” 
चलते ही झोली भर गई। तब ये तालाबके किनारे पेड़के 
“नीचे झोली रखकर बैठ गए। नवद्वीप दादाके उद्योगसे बहुत 
शीघ्र रसोई होने लगी। बडेबावाजी महाशयके आदेशके 
“अनुसार जो कुछ मिला था, सबकी रसोई बनाई जाने लगी । 
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चावल, दाल, साग तैयार किए गए और सब मिलाकर एक 
जगह खिचड़ी भी बनाई गई। ठाकुरका भोग होनेके समयतक 
गांवके बहुतसे बालक जमा हो गए । पेड़के नीचे आनन्दका हाट 
लग गया । सबने प्रसाद पाया और कुछ देर विश्राम किया । 
संध्याके समय इसी गाँबके एक आदमीने आकर कहा, बाबा 
आज रात हमारे भागवत घरमें ठहरें तो अच्छा हो । इस पेड़के 
नीचे आपको बड़ा कष्ट होगा।' इससे सब सहमत हुए और 
संध्याके पीछे एक बार फिर बिरजादेवीके दर्शनकर रातमें उस 
भागवत घरमें विश्राम किया। दूसरे दिन सबेरे ही वहाँसे 
चल दिए । 


सद्यप-उद्धार 


एक दिन बड़ेबाबाजी महाशय और उनके साथी चलते- 
चलते थककर दो पहरसे कुछ पहले एक गाँवके पास रास्तेके 
सहारे एक बड़े बड़के पेड़के नीचे विश्रामकर रहे थे। उसी समय 
एक बाबू आए और तरज-गरजकर पूछने लगे, 'तुम लोग कहाँ 
रहते हो ?' बाबाजी महाशयने धीरेसे कहा, 'बाबा, हम लोगों 
का घर-बार नहीं हैं ।' 

बावू--तो क्या तुम लोग पेड़पर रहते हो ? 

बाबाजी -इसका भी कुछ ठीक नहीं । 

बाबू--तो क्या चोर हो ? 

बावाजी--श्रीमानूजी, चोर तो नहीं, पर चोरके साथी 
जरूर हैं। 

बाबा-तब तुम लोगोंका थानेमें चालान कराया जाएगा। 

'्ञाबाजी--श्रीमाचुजी, चालान तो हम भी कराना चाहते 
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हैं, पर सबसे बडे हाकिमके यहाँ चालान कराना ही ठीक होगा, 
क्योंकि वहाँसे कहीं अपील न हो सकेगी । 

सब लोग हँस पड़े। बाबूने भी और कुछ नहीं कहा, 
और इनके पास आकर बैठ गए.। बाबाजी महाशयके साथियोंने 


पूछा, 'आप कहाँ जा रहे हैं?” बाबूने उत्तर दिया, वालेश्वर ` 


जाऊँगा ।'. इन लोगोंने पूछा, 'बालेश्वर यहाँसे कितनी दूर है? 
बावूने उत्तर दिया, 'कोई दस-ग्यारह कोस होगा ।' बाबूकी 
बातचीत और हाव-भावसे सब लोग -समक़ गए कि वे नशेमें 
चूर हैं। फिर भी उनके साथ बातचीत करते रहे । 

इसी बीच एक भक्तने आकर बड़े आग्रहसे कहा, “बाबा, 
आप कृपाकर . आदेश करें तो कुछ भोगका प्रबन्ध करू ।' बाबा 
जी महाशयने नम्रताके साथ कहा, “बाबा, तुम्हारी इच्छा है तो 
कर सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं ।' भक्त प्रसन्न हो कुछ 
चावल, दाल और साग ले आया । बाबाजी महाशयके प्रिय 
अनुचर परम चतुर नवद्वीपदास तुरन्त रसोईकी तैयारीमें लग 
गये । बाबाजी महाशय उस वाबूसे बातचीत करते रहे । धीरे- 
धीरे बाबूका नशा उतरने लगा। वे समझ गए कि ये लोग 
निष्किचन वैष्णव हैं और बाबाजी महाशयसे प्रश्‍न करने लगे । 
वे भी मुस्कराते हुए उत्तर देन लगे-- 

बाबू--आप लोग कहाँ जाएगें ? 

बाबाजी-भगवान जाने । 

बाबूजी--भगवान कौन हैं? 


बाबाजी--वे नित्य शुद्ध, चिन्मय वपु जगदीइवर है । 
उनके कटाक्ष मात्रसे जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है । 


'बाबु-अणु, परमाणु त्रशरेणु आदिके संयोग वियोग 
से जगतकी सृष्टिस्थिति-प्रलय तो आप ही आप होती है। 
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चन्द्र-सूर्य, तारागण आदि अपने स्वाभाविक नियमके आधीन 
रहकर क्रियाशील रहते हें । हमें जब जिस वस्तुकी आवश्यकता 
होती है हम अपनी बुद्धि और कार्यकुशलतासे संग्रह कर लेते हैं । 
इन वातोंके लिए ईश्वर माननेकी वया आवश्यकता है? जीव 
सृष्टि माता-पिताके संयोगसे होती है। यदि माता-पिताके विना 
ही हो जाती तब भी ईश्वरको मान लिया जाता । 


बाबाजी-मेरा विश्वास है कि जगतका कोई भी कार्य 
ईश्वरक्तिकेश बिना. नहीं हों सकता । आपने कहा कि माता- 
पिताके संयोगसे जीवकी सृष्टि होती है। यदि यह सत्य है तो 
किसीके बहुत चेष्टा करनेपर भी सन्तान क्यों नहीं होती ? 


बाबूजी--स्वाभाविक नियमका अर्थ है द्रव्यगुण और 
्रव्यगुणका ही दूसरा नाम है वस्तु शक्ति । वस्तु शक्तिसे सब 
'कार्य होते हैं। जब किसीके सन्तान नहीं होती तो समझना 
चाहिए कि स्वामी अथवा खीके शरीरमें वस्तु शक्तिका 
अभाव है। , 


बाबाजी-उस वस्तुका संयोग और वियोग कर्त्ता भी 
कोई है । हम देखते हैं कि किसीके सन्तान करनेकी अनेक चेष्टा 
करनेपर भी सन्तान नहीं होती और किसीके सन्तान रोकनेकी 
बहुत चेष्ठा करनेपर भी सन्तान नहीं रुकती। पर इसे जाने 
दीजिए, विचारकर देखिए कि अपने शरीरके सम्बन्धमें: क्या 
आपका कोई कर्त्तापन है ? आप बालक थे तब किसी वेज्ञानिक 
क्रिया अथवा औषधि द्वारा एकदम जवान हो सकते थे क्या ? 
आपके दाँत नहीं थे तब बया किसी उपायसे दाँत निकाल सकते 
थे ? जब दाँत निकल रहे थे तब क्या किसी प्रकार उन्हें रोक 
सकते थे ? क्या आप सुन्दर काले बालोंको समयानुसार सफेद 
होनेसे और मोती जसे सुन्दर दाँतोंको गिरनेसे रोक सकते हैं? 
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हम कैसे अकृतज्ञ और भ्रमान्ध हें । विद्वान और बुद्धिमान होते 
हुए भी जिनकी अपार करुणासे जगतमें आकर आनन्दसे जीवन 
व्यतीत करते हैं, उन्हीं सर्वनियंता परम दयाल परमेइवरपर 
सबसे पहले आघात करनेको उद्यत होते हैं । मेरी वातसे दुखी 
न होइएगा--अच्छा बताइए, मातृगर्भमें आपको बचानेके लिए 
किसने अमृतनाड़ी पकड़ाई थी ? जन्म लेते ही मातृस्तनमें रक्त 
को दूधमें किसने बदला था? विद्यावल अथवा बुद्धिकौशलसे 
ऐसा किया जा सकता था क्या? 

बाबू--आपने जो कहा है वह सत्य है, देखिए अप्रत्यक्षपर 
आसानीसे विश्वास नहीं होता । आपकी बातोंसे मेरे मनमें कुछ 
परिवर्तन हुआ है, पर उन पर पूरा-पूरा विश्वास नहीं जमा । 


बाबाजी--वाबा यह उल्टी बात है। हम बहुतसी 
अप्रत्यक्ष बातोंका विश्वासकर लिया करते हैं। पर जगतको 
हृश्याहृश्य प्रत्येक वस्तुमें प्रत्यक्ष रूपसे विराजमान भगवानको 
चिन्मय शक्तिको देखकर भी उनकी सत्ताको स्वीकार नहीं 
करना चाहते । अच्छा बताइए आपके पितामह प्रपितामह आदि 
इस जगतमें वर्तमान थे या नहीं, इस बातको आपने केसे जाना ? 
आपने वशिष्ठ अथवा कश्यप आदि ऋषियोंके वंशमें जन्म लिया 
है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है क्या ? यह सब परम्परागत 
संस्कारोंके कारण अन्धविइवास नहीं तो क्या है ? 


बाबूने कुछ व्याकुल होकर कहा, 'अच्छा, मान लिया 
कि ईठ्वर है, पर यह बताइए कि जीव और ईइवरमें वया 
शल ल! 

बाबाजी--भगवान पूर्णतम है, जीव उनका अंश विशेष 
है। वह चालक हैं, जीव चाल्य है। वह सच्चिदानन्दमय पूर्ण” 
ब्रह्म सनातन हैं, जीव उस सच्चिदानन्दका कण है। वह माया- 
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तीत हैं, जीव मायामुग्ध है, बह सूत्रधर हैं, जीव पुतली है। 
चह प्रभु हैं, जीव उनका नित्य दास है। उनकी कृपाकटाक्षके 
बिना जीव कुछ भी नहीं कर सकता। वह वृथा ही अपने 
अभिमानका शिकार बन ईछ्वरकी सत्ताका लोप करना 
चाहता है । 


कूतकेपरायशा, नास्तिक, दुराचारी बाबूजीको, जो अभि- 
मान के ऊँचे मंचपर सवार थे ऐसा लगा कि ज॑से उन्हें एकाएक 
धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया हो । वह रोते-रोते बाबाजी 
महाशयके चरणोंमें गिर पड़े और घूलमें लोटने लगे। बाबाजी 
महाशयने उन्हें उठाकर हूदयसे लगाया और स्नेहसे कहने लगे, 
बाबा शान्त हो, चिन्ता न करो, परम दयाल पतितपावन 
निताइचाँद बिना माँगे घर-घर प्रेमथन वितरण कर रहे हैं। 
उनके श्रीचरणोंका आश्रय लो । सब अभाव और अशान्ति दूर 
होगी, संदैवके लिए प्रेमानन्द सागरमें निमग्न हो जाओगे । 


वाबूने हाथ जोड़कर कहा, 'प्रभो, आपने कृपाकर मुझे 
घोर नरककृष्डसे उठा लिया। मैंने कभी कोई सुकर्म नहीं 
किया । मैं नराधम पाषण्डी और दुराचारी हुँ । करुणामय ! मैं 
कुळ कहना नहीं जानता । अब मैं आपके श्रीचरणोंको न 
छोडू गा । आपने मुझे घोर मद्यप असच्चरित्र और प्रपञ्चक 
जानते हुए भी निज गुणसे कृपाकर अपने अभग चरणोंको 
स्पर्श करनेका अधिकार दिया है, यही मेरा परम सौभाग्य है । 
आपकी कृपासे अब मैं यह कहनेका साहस करता हूँ कि यह 
दास जीवन भरके लिए आपके श्रीचरणोंमें बिक गया । इस 
जीवाधमको पाषण्डी जानकर अपने चरणोसे कभी दुर न 
कीजिएगा, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है।' 
` इतना कह बांबूने बाबाजी महाशयको साष्टांग प्रणाम 
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किया और दोतो चरणा पक्रड़कर कातर भाव में कहने लगे 
प्रभो मैं घोर नारकी महापापी और दुराचारी हूँ । मेरी क्या 
गति होगी ?” बाबूकी उस समय की अवस्था देख उपस्थित 
लोग आपसमें कहने लगे कँसे आश्चर्यकी बात हे ! जिस मद्यप 
के अत्याचारसे गाँव वाले हों चाहे रास्ता चलने वाले सभी भय- 
भीत रहते थे और जिसके कारण यदि कोई साधु दुर्भाग्यसे 
उधर आजाता तो उसकी बड़ी दुर्दशा हुआ करती थी आज 
उसी अत्याचारीकी ऐसी अवस्था ! बड़े आश्रर्यका विषय है! मह- 
त्कृपाकी कैसी अपूर्व शक्ति है ! इन महापुरुषका आकार और 
इनकी बातचीत सुन हमें विश्वास होता है कि ये साधारण साधु 
| हैं; असाधारण शक्तिशाली सिद्ध पुरुष हैं सबने उनके 
चरणों में दण्डवत प्रणाम किया । उन्होंने भी प्रतिनमस्कार 
किया । 
इसी समय नवद्वीपदादाने आकर कहा, दादा भोग 
तैयार है, समय भी अधिक हो चुका है प्रसाद पाना चाहिए ।” 
बाबाजी महाशयने बाबूसे पूछा आपके भोजन का क्या प्रबन्ध 
होना चाहिए ? मेरे साथियोंकी जातिका तो कुछ ठीक नहीं है, 
पर कुछ ठाकुरजीका भोग अवश्य लग चुका है । अब जैसी आप 
की रुचि हो । ” बाबूने कातर स्वर से कहा, “कृपामय क्या अब 
भी में आपकी कृपाके योग्य नहीं ? अब भी मुझे अपने श्रीचर- 
णोंसे दूर हटाना चाहते हैं ? फिरसे विद्या और कूलके अभिमान 
रूपी बन्धनमें वाँधकर दुस्तर मीहगते में डालना चाहते हैं ! 
दयामय प्रभो, इस अधम पतितके ऊपर कृपाहष्टि कीजिये | 
आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपके कृपापात्र इन सिद्ध महा” 
पुरुषोंके हाथ से भगवत्‌ अधरामृत पाऊँगा । अबतक मोहमदमें 
मत्त रहकर न जाने कितने कुकर्मी लोगोंका झूठा खाता रहा) 
आज निवृत्तिमार्गेका एकमात्र अवलंबन, मानवजीवनका एकमात्र 
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भरोसा, भगवत्‌ अधरागृत पाकर गह जीवा धम कृतार्थ हो सके 
ऐसी कृपा कीजिए ।' यह कहकर ब्र [वू फिरसे बाबाजी गहाशयके 
चरण पकड़कर रोने लगे । कृपामय बाबाजी महाशयका कोमल 
हदय एकदम पिघल गथा । तुरन्त उनका हाथ पकड़कर ले गये 
और अपने सामने एक पत्तल डलवाकर बैठा दिया । बाजू महा- 
प्रसाद पाते जाते थे और फूट-फूटकर रोते जाते थे। भगवत्त्‌ 
अधरामृत पाकर आज उनका नया जन्म हो गया । 
प्रसाद पाकर सब लोग उसी वृक्षके नीचे विश्राम करने 
लगे । जिस भक्तने भिक्षाका प्रवन्ध किया था उसने बचा हुआ 
महाप्रसाद और सब लोगोंमें बाँट स्वयं भी कुछ पा लिया । उस 
दिन इन लोगोंको वहीं ठहरानेके लिए दुकानदारने रातको अपने 
कमरेमें विश्राम करने का बड़ा आग्रह किया । दयालु बाबाजी 
महाशय उसके घर चल दिए। नवजीवनप्रास अनुरागी बाबू 
इनका सुखमय साथ छोड़कर न जा सके। इनके साथ ही रह गये। 
ध्या होनेपर नवद्वीपदादाने दुकानदारसे पूछा, "तुम्हारे यहाँ 
खोल है वया?” उसने कहा “खोल तो नही है पलावज है 
आज्ञा हो तो लाऊं।” पखावज भेंगाया यया और आरती 
कीर्तन होने लगा । धीरे-धीरे बाजारके लोग आने लगे । उस 
छोटेसे कमरेमें भीड़ होने लगी । सब लोग बाहर आकर बेर 
गये । आरती कीर्तन पूरा होनेपर सब लोग 'निताइ एने छे 
नाम, हरिबोल, हरिबोल” यह नाम कीर्तन करते हुए सब लोग 
उह ड नृत्य करने लगे। | 
चाँदनी रात थी । मधुर पवनके भोकों से वृक्षलता झू 
रही थो, मानों वह भी कीर्ततनानर्‍्दमें नाच रही थी । छोटे बडे 
दुकानदार वहाँ आकर प्रेमतरङ्गमें तैर रहे थे । प्राय आधी रात 
तक उच्च नाम कीर्तन होता रहा । हरीलूट के बताशोंकी बर्षा 
होने लगी । जो आता बही कुछ बताशे छिड़काकर दोनो हाथ 
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उठाकर नाचने लगता । कोई कोई कीर्ततकी जगह धूलमें लोटने 
लगता । उपस्थित भक्त अभक्त सभी प्रेमोन्मत्त महापुरूषका नृत्य 
कीर्तन और भावावेश देख विस्मित और मुग्ध हो गये । सब 
लोग उनकी जयकार करने लगे । कीर्तन के बाद कुछ विश्राम 
कर लेनेपर दुकानदार ने जलपानका प्रबन्ध करनेकी अनुमति 
माँगी तो नवद्वीपदादा ने कहा, बाबा, दुकान की कोई चीज 
हमारे ठाकुरको भोग नहीं लगेगी और इस समय प्रसाद पानेकी 
कोई आवश्यकता भी नहीं है ।' दुकानदारने दीन भावसे 
कहा 'बाबा हमारी दुकानमें देशी चीनीकी मिठाई है | आप 
कृपाकर ठाकुरको भोग लगाकर कुछ प्रसाद पा लें तो मैं और 
मेरा परिवार कृतार्थं हो ।' उसकी भत्तिपूर्ण प्रार्थनापर इन 
लोगोंते ठाकुरको भोग लगाकर थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाया और 
बाकी सब लोंगोंको बाँटनेको कहा । सभी थोड़ा-थोड़ा प्रसाद 
लेकर अपने-अपने घर चले गये। इन लोगोंने रात में वहीं विश्राम 
किया । सवेरा होते ही जब ये नित्य कर्मसे निवृत्त हो लिए उस 
दुकानदार और वहाँके भक्तोंने आकर दो एक दिन भौर ठहरनेका 
अनुरोध किया । ये लोग मधुर वाक्योंसे उन्हें समभा बुझाकर 
“गौर हरिबोल” कीत्तंन करते हुए बहाँसे चल दिये । गाँवकें 
भक्त लोग साथ-साथ चलने लगे। बाबाजी महाशय ने उन्हे 
अपने मधुर वचनोंसें लौट जाने को विवश किया और स्वयं 
नृत्य करते हुए वालेशवरकी तरफ चल दिए। पर बाबू, जिनका 
नाम रामधन गङ्गोपाध्याय था, उनके साथ ही थे। उनका विद्या” 


कुल-अभिमान चूर्ण हो गया था और वे दीन भावसे इनके साथ 
जा रहे थे । 
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सात कोस चलकर इन्हें एक छोटेसे गाँवमें ठहरना 

पड़ा । गाँव वालोंके उत्साह से उस दिन वहाँ एक छोटासा उत्सव 

भी हो गया । गाँवके सभी छोटे बड़ोने आनन्द में मत्त हो इस 

उत्सवमें भाग लिया। सन्ध्या के पीछे बडेबाबाजी महाशयने 

आरती-कीत्तंन आरंभ किया और उनके साथी प्रेमानन्दमें 

न्मत्त हो उदद ड नृत्य करने लगे गाँववासी भी इस नवीन 
कीर्ततनानन्द रसमें मग्न हो अपनेको धन्य मानने लगे । 


दूसरे दिन सवेरे वहाँसे चलकर ये लोग दोपहरसे 
पहले रेमुनामें गोपीनाथजीके(श्रीमन्दिरमें जा पहुँचे ! उस समय 
तक ठाकुर का भोग नहीं लगा था । इन लोगोने क्ीत्त न आरम्भ 
कर दिया । धीरे-धीरे लोग जमा होने ले । स 
किसी नवीन भावसे विभावित थे । नये-नये 3 
और नृत्य देख और नये-नये भावोंका उ रने वाल 
वली सुन सव लोग मोहित हो गये और सए आनन्दका अयुशब 
करने लगे । थोड़ी देर में ये लोग कीर्ते सश र 
गये । उसी समय श्री गोपीनाथजीके एक वद्ध लेवकले आकर 
इनसे महाप्रसाद पानेका अनरोध किया । बड़ेबाबाजी रहाणण्ले 
बड़ी कृतज्ञताके साथ प्रसन्न हो निमंत्रण स्वीकार किया और 
स्नानके पझ्चात्‌ गोपीनाथजीका महाप्रसाद झा शो 
विश्राम किया । तीसरे पहर वहाँ बहुतसे सज्जन जमा हो 
ओर बड़े बावाजी महाशय उनके साथ ताता एक्षारको शर 
मूलक कथावारत्ता करने लगे । 


धीरे-धीरे संध्या हो गई। सब लोग आरती देव को चके 
आरतीके बाद बाबाजी महाशय आनच्दभे मस हो शो ४च्छिस्डे 


| डे | 
| 
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अङ्गनमें आरती कीर्तन करने लगे। बड़ी भीड़ हो गई और कीर्ते | 
जम गया । वावाजी महाशय स्वकृत पद गाने लगे | रूप अभि- | 
सार मिलन और निवेदनके सभी पद आपके स्वरचित थे। उन्हें सुन | 
कोई यह नहीं कह सकता कि वह पूर्वमहाजन-कृत पद नहीं हैं। । 
कुछ देर बाद एक अपूर्व तरङ्ग उठी । बाबाजी महाशय ने पद 

उठाया:-- | 

“रसपुष्टि हेतु सखी दुदल हइल । | 

केह 'राध जय' केह 'इयामजय' दिल ॥ | 

ललिता विशाखा दोंहे दुइ दलपति । | 

दहु गुण गावत रुखीर संहति ॥ | 


रसकी पृष्टिके लिए सखियोंके दो दल हो गये। एक 
दल राधाकी जय और एक इयामकी जय बोलने लगा । ललिता 
और विशाखा दोनों दलोंकी दलपत्ति वनकर सखियोंके साथ ¢ 
राधाकृष्णका गुनगान करने लगीं । 


पीछे टेक पकड़ी--'इयाम जय जय राधे । राधे” उनके 
प्रियनर्मसहचर नवद्वीपदादा प्रतिपक्षी हो गाने लगे-'राइ जय जय 
रावे राधे ।' उपस्थित भक्तगण प्राय सभी नवद्टीपदादाके पक्षमें 
होगए । कुछ थोडेसे ही लोग बाबाजी महाशयकी तरफ रह गये । 
सभी एक नवीन भावमें उन्मत्त थे, एक नवीन आनन्द सागरमें 
तं र रहे थे । दोनों दल आनन्द उत्सवमें एक दूसरेको हरानेके 
लिए कटिबढ़ हो उद्दंड नृत्य कर रहे थे । छोटे बड़ेका भेद न 
था । दोनों में जीतनेकी होड़ बढ़ती गई | यकायक श्री राधा- 
रानी का पक्ष लेने वाली ललिता के आनुगत्य का अभिमान 


रखने वाले प्रेमिक प्रवर नवद्वीपदादा अपने पदों में राधारानी 
की प्रधानताका वर्णन करने लगे:-- 
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शुनगो विशाखा,राइ रसवती, वृन्दाबन पाटरानी । 
बाबाजी महाशय ने प्रेमोन्मत्त भाव से उत्तर दियाः-- 
श्यास रूप लागि दिवस रजनी भिखारिनी मोरा जानी । 
नवद्वीप-श्याम सोहागिनी, राधिका रंगिनी, रमणी मुकुटमणि । 
बाबाजी-श्याम-सुनागर, नव नटवर रसिकेस्द्र चुड़ामणि । 
नवद्ठी प-स्वंगुणयुता, टृषभानुसुता राइ रासरासेइवरी । 
बाबाजी-शोनगो ललिता,रास थाके कोथा,बिने इयाम बंशीधारी १) 
नवद्वीप-नाइ कि स्मरण, से दिनेर कथा सानिनी जबहु धनि ॥ 
चरणो पड़िया, कत न साधिल तारे श्याम गुणसनि२ । 
बाबाजी-शोनगो ललिता कि लाजेर कथा रमणी हइया निजे ॥ 
अकारण साने, कत कांदाइल, रसिक नागरराजे!। 
नवद्वीप-रसणी समाजे, आबीर कुंकुम, पाशा जल केलि आदि$ । 
से सब समरे, नागर शेखरे, हारि गेओ निरवधि०॥ 
बाबाजी-शुनगो सजति, हाम भाल जानि एकेला नागरराय5 । 
शतेक रमणी राहयेर सङ्गिनी कि आर पौरूष तारः = 2 रार सिनी कि म 


१--सुन री ललिता, रास कहां होगा, जब वंशीधारी 
स्याम ही,न होंगे ।२. नहीं स्मरण वया उस दिन की बात जब, 
राधा ने मान किया था ? ३. चरणों में पड़कर तब, कितना 
मनाया था तुम्हारेगुणमणि श्याम ने । ४. सुन री ललिता कैसी 
लाज की वात है, कि राधा ने स्वयं ही- ५. विना किसीकारणा 
मान करके, रसिक शेखर कृष्ण को इतना रुलाया था ।६. रम 
णियोंके साथ, अबीर गुलाल, पासा और जल-केलि इत्यादि- 
७. इन सव युद्धो में, नागर शेखर कृष्णा सदा ही हारे हैं.। 
८. सुन री सजनी, हम अच्छी तरह जानती हैं कि अकेले 
श्री कृष्ण के आगे ९. राधा की सौ सौ सखियों का पौरुष भी _ 
फीका रह जाता है । 
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नवट्टीप--बरज रमणी गण शिरोमणि, इयाम कण्ठ हेममणि ॥ 
इयाम जल धरे, नव सौदामिनी, महाभाव स्वरूपिणी ॥ 
इसी प्रकार राधाकृष्णका प्रेम-रस-कलह चलने लगा । 
कोई हार मानने को तयार नहीं । डेढ़ पहर रात वीत गई, 
परन्तु कोई भी इस प्रेम कीर्तन को न छोड़ना चाहे ! तब 
बाबाजी महाशयने दोनों की समता सूचक पद उठाया --- 
कानन देवती, आसि वृन्दा तथि, बले सहचरी गरे । 
सम राइ कातु, केह नहे ऊतु, दुतुदुतु रूपे गुणे ॥ 
बन्दादेवी वाणी, शुनिया तडनि, सकले एवत्र हदल । 
जय राधा राधा रमण बलिया, प्रेमे उनमत भेल 0 
“बनदेवी वृन्दा वहां आई और सहचरियों से बोलीं | 
“समान हैं राधा और कृष्ण । कोई नहीं है कम दोनों में, रूप में | 
और गुणा मे! वृन्दादेवी की वाणी सुन सब युवतियां एकत्र हो 
जय राधा राधा-रमणा की' बोल बोल कर उनमत्त हो गई ।' 
अब दोनों दल एक हो गये । सव मिलकर जय राधा 
राधा रमणा गाने लगे और वेग पूर्वक नृत्य कीर्तन की भाव 
तर्‌ङ्भोमें डूब गये । उस आनन्द, उस प्रेमविह्लल भाव और उस 
अपूर्वं हृश्यका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
धीरे-धीरे कीर्तन तरङ्ग शान्त होने लगी । दर्शक वृन्द 
स्थिर हो गये । कीत्तंन-वीरगणा बैठकर दम लेने लगे। उसी 
समय एक सेवक ने आकर कहा, बाबाजी महाशय, आप यदि 
कृपाकर कुछ दिन श्री गोपीनाथजी के मन्दिरमें ठहरें तो हम 
कृतार्थं हो जायं । हम श्रीमूत्ति सेवा तो करते हैं, परन्तु श्री 
गोपीनाथजी का वास्तविक तत्व नहीं जानते आपके दशनकर 
और मधुर कीर्तन सुन हमें पूण विश्‍वास हो गया है कि आप 
महापुरुष और भगवतूलीला तत्वज्ञ हें । कृपाकर कुछ दिन यहीं 
ठहरकर हमें गोपीनाथजीका लीला तत्व समझा दीजिए ४ 


- सवक 3 
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बड़ेबाबाजी महाशयने नऱ्रतापूर्वंक कहा, “वावा, यह तो हमारे 
बड़े सौभाग्य की वात है। आप लोग श्रीगोपीनाथजीके चरणा 
कमलोंमें अपने मनका भाव निवेदन कीजिए । उनकी इच्छा 
होगी तो आपकी वासना पुरी होगी । इस समथ गौड़ देश होते 
हुए श्रीगुरुदेवके चरणा दर्शन करने की अभिलाषासे सरयू तीर 
पर जाने को हमारा मन बड़ा ही उत्कण्ठित हो रहा है । यदि 
प्रभु की कृपा होगी और आप लोग इस दास को आकर्षित 
करेगें तो शीघ्र ही फिर गोपीनाथजीके दर्शनकर और आप 
लोगोंका सत्सङ्ग पाकर जीवन सार्थक करू गा । आप बड़े हैं 


उच्चकुलके हैं और भगवत्सेवा परायणा हैं । आशीर्वाद दीजिए 


कि निताइ चाँदका दासानुदास होकर आपका आदेश पालन 
कर सकूँ।” इसपर पूर्वोक्त वृद्ध बाबाजी कहने लगे, “बाबा, 
गोपीनाथजीने भक्तके लिए खीर चोरीकी थी, वही खीर महा- 
प्रसाद थोडासा लीजिए । बाबाजी प्रसन्न हो बोले, “यह तो 
आप लोगोंकी बड़ी कृपा है ।” उन्होंने हाथ मुँह धो सबके साथ 
गोपीनाथजीकी खीर तथा अन्य महाप्रसाद पाया और रात में 
वहीं विश्राम किया । 
मय़रभञ्ज गमन 
सवेरा होते ही बड़ेबाबाजी महाशय नित्य नियभकर 
सबसे विदा ले चलने को तेयार हुए । उसी समय एक भक्तने 
आकर कहा; “मयूरभज्ज एक वडा सुन्दर स्थान है, वहाँ श्री 
जगन्नाथदेवकी सेवा बड़ी अच्छी तरह होती है और राजा के 
चचेरे भाई वृन्दावन भञ्ज बड़े अनुरागी भक्त हैं । आप यदि ब हाँ 
पधारे तो बड़ा सुख पाएंगे ।” 
यह सुन बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, “प्रभु किधर ले 
जायंगे, वही जानें मालूम होता है कि वह आपके द्वारा अपनी 
इच्छा प्रकट कर रहे हैं। अतएव उनकी इच्छा पूर्ण होने दो ।” 
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यह कह साथियोंको ले मयूरभञ्ज जानेको तैयार हुए । वे 
भक्त भी उनके साथ चल दिये। उसी समय नवजीवन प्राप्त 
पूर्वोक्त रामधन गंगोली आकर बाबाजी महाशय के चरणोमें 
गिर पडे बाबाजी महाशयने उन्हें उठा छातीसे लगाकर कृतार्थ 
किया । रामधन बाबू कुछ कहना चाहते थे परन्तु कहनेका 
साहस नहीं होता था । बड़े बाबाजी महाशयने कहा “बावा, 
बिशुद्ध भाव से जीवन व्यतीत करो, परम दयाल निताइ चाँद 
शीघ्र कृपा करेगें।” 


यह सुनकर गंगोली महाशयका धैर्य भंग हो गया और 
वे रोते हुए कहने लगे , “बाबा! जव आपने एक बार नरकसें 
उठा लिया है तो ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे फिर पतन न 
हो । मैं बड़ा पापी हूँ । बड़े भाग्यसे आपके श्रीचरण दर्शन का 
सुयोग मिला है । अब मैं आपके चरणा नहीं छोड़ गा, आप भी 
मुझे त्याग न करें । मैं आपका अनुगत दास हूँ । मुझे आशा है 
कि आपको कर्णंधारके रूपमें पाकर इस भव- समुद्र को पार 
कर लूँगा । इसलिए इसी शुभ क्षणामें मुझे मंत्र प्रदानकर कृतार्थ 
कीजिए ।” कहते कहते बाबाजी महाशयके चरणोंमें गिर पड़े । 
उन्होंने भावमें भर उन्हें भ्रेमालिङ्गन किया और उनके कानमें 
मंत्र प्रदान किया । मंत्र पाते ही परम सौभाग्यवान रामधन 
बावूके शरीरमें अश्रु, कम्प, पुलकादि सात्विक विकार प्रकाशित 
होने लगे । यह देख उपस्थित लोग स्तम्भित रह गए । 


उसी दिनसे, रामधन बाबू मानों सतोगुण की मूर्ति 
बन गये । मद्य मांस तो दूर रहा; मादक वस्तुका स्पर्श भी 
छोड़ दिया । एक समय थोड़ेसे चावल ठाकुरको भोग लगाकर 
प्रसाद पाने लगे। उनका यह आइचर्यजनक परिवर्तन देख सब : 
लोग उन्हें धर्म को मूति मान उनका सम्मान करने लगे। 
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महेतकी कृपासे सव कुछ संभव है । वडेबाबाजी महाशयंकी 
कृपा से वे सद्यप ब्राह्मण ऋषि तुल्य हो गये । 

बड़ेबावाजी महाशय उनका उद्धोरकर “बोले श्री नित्या: 
नन्द? बोलकर नाचते नाचते साथियों सहित वहाँसे चल दिए। 
वे प्रेमोन्मत्त अवस्थामें दिगविदिग्‌ ज्ञान शून्य होकर चले जा. 
रहे थे। मयूरभञ्ञ ले जाने वाले भक्त भी साथ थे। बड़ेबाबाजी 
महाशयको दूसरे रास्तेसे चलते देख वे बोले, 'बावा यंदि मयूरः 
भञ्ज ही चलना है तो उस रास्तेसे न जाकर इधरसे चलिए | 
सब लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। कुछ दूर 
चलकर बड़ेबाबाजी महाशयने साथियोंसे. कहा, “देखो, आज 
दस बारह कोस रास्ता चलकर ही साँस लेनी है।' यह कहकर 
दे कोर्न रज्धमें नाचते नाचते चलने लगे । 

कोई साढ़े तीन कोस जानेपर किसी भक्तने आकर बड़े: 
विनीतं भाव से कहा, “बावा ! मैं अत्यन्त निर्धन हूँ, आज मेरी: 
इस पर्णकुटीपर आतिथ्य स्वीकार कीजिए । मैं जो कुछ भिक्षा- 
कर लाया हूं, उसीका अपने ठाकुरको भोग लगाइए ।' साथी 
लोग मन ही मन कहने लगे, अब मालूम पड़ेगा कि किंसका' 
बल अधिक है ।' बड़ेबाबाजी महाशयने पूछा, 'तुम भिक्षा करके 
क्या लाए हो ?' भक्तने उत्तर दिया, थोडेसे चावल और दाल 
रखे हैं। अब फिर भिक्षाको जाऊँगा, प्रभु जो कुछ देदें। इसके ' 
अतिरिक्त घरमें बेगन, केला और भिण्डी भी हैं । मैंने चार दिनं 
पहले स्वप्न देखा था कि एंक महापुरुष कीर्त्तन करते हुए कुछ 
भक्तोके साथ मेरे घर आए हैं और कुछ खाने को माँग रहे हैं। 
मैं कह रहा हूं कि मैं तो अपने परिवारका ही पोषण नहीं र कर 
सकता, तुम्हें कहाँसे खिलाऊं । इस परं महापुरुष कह रहे हैं कि 
हमारे निताइ चाँद' भिक्षाके चांवल बहुत पसंद करते हैं। तुझ 
भिक्षामें जो मिलेगा वही हमारे ठाकुरके लिए यथे. होगा । | 
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इस पर मैं भिक्षाको चला गया हूं । आप ही वह महापुरुष हें । 
आज पकड़ में आगए हैं, अब कहाँ जाएँगे |! यह कहकर भक्त 
बड़ेबाबाजी महाशयके चरण पकड़कर रोने लगा। यह भी 
भक्तका अनुरोध न टाल सके। भक्तके लिए भगवानने भी 
अपनी प्रतिज्ञा भंग की है। फिर उनके परिकरोंकी क्‍या बात 
है ? बड़ेबावाजी महाशय भक्तिके बन्धनमें बॅधकर उस दिन वहीं 
ठहर गए । साथी लोग उनके मुखकी ओर देखकर हसने लगे । 
नवद्वीप दादा प्रधान रसोइएके रूपमें रसोई करने लगे । 
भक्त भिक्षाको गया और थोड़ी दूर जाकर जैसे ही एक गृहस्थके 
घरसे थोडीसी मूगकी दाल मिली, दौड़कर लौट आया और 
कहने लगा, 'बाबा, ये मूगकी दाल बनानी होगी । रसोई 
करते-करते प्राय एक बज गया । ठाकुरकों भोग लगाकर सव 
महाप्रसाद पाने बेठे और महाप्रसाद में एक अपूर्वं स्वादका 
अनुभवकर चकित रह गए। उनके आनन्दकी सीमा न रही। 
उस दिन उस अनुरागी भक्तने इन्हें जाने न दिया । 
दूसरे दिन सवेरे बहाँसे चलकर ये सात दिनमें मयूरभंज 
पहुंचे । उनके पहुंचते ही शहरमें यह बात फेल गई कि गौड़ 
देशसे एक महापुरुष आए हैं । वे बड़े प्रेमी भक्त और प्रसिद्ध 
कीर्तनीया हैं। राजा रामचन्द्र भञ्जके चचेरे भाई वृन्दाबन भड्जने 
जैसे ही सुना, वे बडे आदर पूर्वक इन्हें जगन्नाथदेवके श्रीमन्दिर 
में ले गए और बड़े यत्पूर्वक स्वयं उपस्थित रहकर इनके 
महाप्रसादकी और ठहरनेकी सुन्दर व्यवस्था कर दी। महा-' 
प्रसाद पाकर सबसे विश्राम किया । सन्ध्या आरतीके समथ 
मन्दिर में आरती दर्शन करने गए । आरतीके पश्चात्‌ ये 
आरती कीर्तन करने लगे | धीरे-धीरे वृन्दावन वाबू और बड़े- 
बड़े राजकर्मचारी वहाँ आ पहुँचे । सभीकीं कीर्तन सुनते की 
इच्छा थी, पर वे सब लोग उड़ीसावासी थे, इसलिए मनमें 
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विचार करने लगे कि कीर्तन जाने केसा होगा । हमारी समभमें 
आएगा या नहीं । उनके मनका भाव जानकर बड़ेबाबाजी 
महाशयने नाम-कीत्तंन आरम्भ किया 'निताइ एनेछे नाम 
हरिबोल हरिबोल? । सभी नाम गातसे आकर्षित होने लगे। 
बड़ेबाबाजी महाशय इसी न।मके साथ नित्ताइ चांदके गुण गाने 
लगे । सब लोग आनन्दमें विभोर हो गए । छोटे-बड़े सभी नाम 
कीत्तेन करते हुए उदण्ड नृत्य करने लगे। डेढ़ पहर रात्रि 
व्यतीत होनेपर महासंकीत्तंन यज्ञ पूर्ण हुआ । सब लोग बैठकर 
अनेक प्रकारसे भगवत्‌ तत्व आलोचना करने लगे। इधर 
जगन्नाथदेवका भोग समाप्त हो गया । श्रोतागण परम आनन्दित 
हो अपने अपने स्थानको चले गए । वृन्दावन बाबूने इन लोगोंको 
अनेक प्रकारके मिष्टान्न महाप्रसाद सेवन कराये । प्रसाद पाकर 
बाबाजी महाशय और उनके साथी विश्राम करने लगे । दूसरे 
दिन प्रातःकाल इन लोगोंने ठाकुरकी मंगल आरतीका दर्शन 
किया और नित्य नियमसे निवृत्त हो चलनेको तैयार हुए । उसी 
समय वृन्दावनवावूने आकर उस दिन वहीं ठहरनेका अनुरोध 
किया । ये उनके अनुरोधको टाल न सके। वह दिन वृन्दावन- 
बाबूके साथ भक्तितत्व आलोचनामें और कीर्तेनानन्दमें व्यतीत 
हुआ । वृन्दाबनबाबूका मन इनकी तरफ बड़ाही आकर्षित हुआ। 
वे इन लोगोंको छोड़ना नही चाहते थे । उनकी इच्छा थी कि 
ये कूछ दिन और मयूरभज्ञ ठहरें । परन्तु उनकी यह इच्छा पूरी 
न हुई, क्योंकि वड़ेबाबाजी महाशय श्रीगुरुदेवके श्रीचरण दर्शन 
'करनेकेलिए बड़े उत्कण्ठित थे । दूसरे दिन सबेरे कीर्तन करते 
हुए रवाना होने लगे । उसी समय वृन्दावनबाढूने आकर बड़े 
विनीत भावसे इन लोगोंको कुछ राह खर्चे देनेका बड़ा आग्रह 
किया । परन्तु बड़ेबाबाजी महाशयने उनसे क्षमा मांगी और 
प्रसन्न चित्त वहांसे चल दिए । 
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कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक. नवयुवक एके | 
.दुमंजिले घरके खुले हुए बरामदेमें कुर्सीपर बड़े गवेसे दोनों पेर | 
लटकाए बैठा है । बडेवावाजी महाशय कीर्तन करते हुए जब | 
उस घरके पास होकर जाने लगे .तो . वह धन-यौवन-मदोन्मत्त | 
युवक इन लोगोंको अवज्ञाकी दृष्टिसे देख दोनों पैरोंको और । 
“अधिक लटकाकर हिलाने लगा । परन्तु इन लोगोंने कोई ध्यान | 
त दिया और कीर्तन करते हुए निकल गए | उस युवकके इस | 
“वैष्णव द्वेषी भावको मानो दर्षहारी निताइ चाँद सहन न कर | 
सके । यकायक कुर्सी उलट गई और युवक नीचे गिर पड़ा। | 
तब तो. वहाँ बड़ा कोलाहल मच गया । | 
| युवक नीलगिरिका राजकुमार था । चारों ओर बात | 
फैल गई कि नीलगिरिका राजकुमार दुमंजिलेसे गिर पड़ा। | 
,वृन्दावनबाबूने भी सुना । वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि राज- 
कुमार धूल धूसरित हो रास्तेमें बैठा है और चारों ओर लोगों 
की भीड़ लगी है । वृन्दावनवाबूके राजकुमारसे पूछनेपर उससे 
कहा, “मैं इस वरामदेमें कुर्सीपर वेठा था । कुछ वेष्णव इस 
रास्तेसे 'गोर हरिबोल” बोलते नाचते-नाचते निकल गए । उन्हें 
देख और उनका कीर्तन सुन मेरा मन चंचल हो उठा और 
मस्तिष्क घूमने लगा । यकायक' मेरी कुर्सीको किसीने. उलट 
दिया । मैं नीचे गिर पड़ा गिरते समय जो 'गौर हरिबोल? की 
ध्वनि मेरे कानमें पड़ी थी वही मेरे मुखसे निकल गई । इस 
अपूर्वं शब्दके उच्चारण होते ही देखा कि उस कीत्तन दलके 
:दीर्घाकार पुरुषने दोनों हाथ पसारकर मुझे . पकड़ लिया और 
पृथ्वी पर लिटा दिया। उनका स्पश पाते ही मेरा शरीर 
. रोमांचित हो गया । मुझे न कोई कष्ट हुआ और न शरीरमें 
-कोई चोट oS । अव एकबार उस नाम कोत्तेनकारी साधु 
मण्डलीको देखनेकी बड़ी इच्छा हो रही है । इस अपूर्व घटनाको 
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सुनकर वृन्दावनवावूने चार पाँच आदमियोंको शीघ्र ही भेजा 
'और कहा, तुम उस महापुरुषसे मेरे अनेक दंडवत प्रणाम कह 
सविनय निवेदन करना कि एक बार फिर दर्शन देकर मुभे 


कृतार्थ करें । 

इधर ये लोग कीर्तन रंगमें मत्त हो नाचते-नाचते 
बहुत दूर निकल गए थे । कुछ लोग शीघ्र गतिसे दौड़ते-दोइते 
बाबाजी महाशयके पास पहुँचे । बाबाजी महाशयने पूछा, 'वया 
बात है ?” उनमें से एकते हाँफते-हाँकते कहा, “बाबा ! छोटे 
साहब 'वृन्दावनवावूने आपको अनेक बार दण्डवत्‌ प्रणाम कहा 
है और एक बार फिर दर्शन देनेकी प्रार्थना की है। आपको 
कृपाकर अवश्य ही चेलना पड़ेगा ।” बड़ेवाबाजी महाशयने 
उन्हें आश्वासन दिया औरः मधुर स्वरसे पूछा, “वावा वया बात 


है, उन्होंने फिर वयों बुलाया है?” तब उस आदमीने उत्तर 


दिया, 'नीलगिरिके राजावाबू दुमंजिलेके बरामदेसे गिर पड़े हैं । 
वह एक बार आप लोगोंके दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए 
वृस्दावनबाबूने हम लोगोंको भेजा है।' इतनेमें और भी दो 
भद्र कर्मचारी दौड़ते हुए आए और कहने लगे, 'छोटे साहबने 
विलम्ब देखकर हम लोगोंको भेजा है। हमारे राजा साहब 
भी उसी रास्तेमें बैठे आपकी वाट देख रहे हैं ।' 

बड़ेवाबाजी महाशय .सहास्यवदन कीर्तन और नृत्य 
करते हुए वहां जा पहुँचे । इन्हें दूरसे ही देख ऐद्वर्यमदमत्त उस 
नीलगिरिके राजकुमारने आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम किया । 
और सबने भी इन्हें प्रणामकर वेठनेको आसन दिया । बडेबाबा 


'जी महाशय और उनके साथियोंका नियम था कि जो कोई भी 


~ 


उन्हें प्रणाम करता था, उसे प्रतिप्रणाम करते थे। उसीके 
अनुसार ये लोग सबको प्रतिदण्डवत कर विनीत भावसे वेठ 
-गए। राजकुमार हाथ जोड़कर खड थे । उन्ह बड़ेबावाजी 
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महाशयने हाथ पकड़कर पास बैठा लिया । तब वृन्दावनबाबूने 
सम्पूणं वृतान्त सुनाकर कहा, 'बाबा, मेरा विश्वास है कि इस 
नवीन राजकुमारसे कोई अपराध आपके प्रति हो गया था, 
इसीलिए प्रभुने इसे दण्ड दिया । पर आप लोग तो क्षमाशील, 
परमदयाल वैष्णव हैं। आप लोगों को कृपासे राजकुमारको 
जान वच गई ।' 
बड़ेबाबाजी महाशयने कहा, 'निताइ निताइ' ऐसी बात 
कहकर हम लोगोंका तिरस्कार न कीजिए, क्योंकि हम जिनके 
दासानुदास हैं, वे प्रेमदाता निताइचाँद स्वयं मार खाकर भी 
प्रमदान करते रहे हैं, किसीका अपराध लेना जानते ही नहीं । 
निलाइचांदके प्रेमराज्यमें अपराध तामकी कोई वस्तु ही नहीं 
है। आप लोग ऐसी बात कभी न करें। वे यदि जीवका 
अपराध लेंगे तो उसका उद्धार कौन करेगा? वे तो अपराधी 
को आदरपूर्वक हृदयसे लगाकर उसे प्रेमदान करते है ऐसा 
कहते-कहते बड़ेबाबाजी महाशयके नेत्रोसे अश्नु-वर्षा होने लगी । 
तब सब लोग एक स्वरसे कहने लगे, 'ठीक है, ठीक हैं, हम 
लोगोंसे भूल हुई ।' 
इस वीच राजकुमारके नेत्रोंस निरंतर अश्रुधार बहती 
रही । बडेबाबाजी महाशयने उन्हें प्रेमालिङ्नकर आश्‍वासन 
दिया । राजकुमार अपराधीकी तरह नीचा मुंह किए बैठे रहें। 
कैसा अपूर्व दृश्य था और केसा मधुमय मिलन ! 
साधु सङ्ग साधु सङ्क स्वशास्त्रे कय । 
लवमात्र साधु सङ्ग संसिद्धि हय ॥ 
थोड़ी देर पहले जो व्यक्ति परम उदण्ड, ऐदवर्य मदमत्त 
और अभिमान पूरण था । वह महतूकी कृपासे अब धूल-धूसरित, 
अभिमान शून्य, और दीनताकी मूर्ति हो रहा था | जो वैष्णवको 
देखते ही नाक भों सिकोड़ता . था, वह बड़ेबावाजी महाशयके 
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उपदेशपूर्ण वचन सुन और उनके चरणोंमें लोट पोटकर अपनेकौ 
कृतार्थं मान रहा था । यही है साधुसङ्ग और महतको कृपाका 
प्रभाव ! 

उस दिन सबके अनुरोधसे बड़ेबाबाजी महाशयको वहाँ 
रुकना पड़ा। इससे सबको बड़ा आनन्द हुआ। भक्तप्रवर 
वृन्दावनवावूने कहा, 'वावा हमारे जगन्नाथ आपको छोड़ना नहीं 
चाहते । आपके जानेके लिए चेष्टा करनेसे वया होगा । बड़े- 
बाबाजी महाशयने कहा, बाबा, हमारी इच्छासे कुछ नहीं 
होगा, इच्छामय प्रभु जब जिस भावसे नचाएँगे, हमें वैसे ही 
नाचना होगा |” आप जगन्नाथदेवसे प्रार्थना कीजिए कि वे 
कृपाकर फिर आकषण करें और अपने पास रखें।' वह दिन 
इसी प्रकार भक्ति प्रसंगमें परमानन्दपूर्वक व्यतीत हो गया। 
दूसरे दन चलते समय वृन्दावनवाबूने कहा, बाबा, हमारे 
राजा बाबूका विशेष अनुरोध है कि आप कृपाकर एक कम्बल 
ग्रहण करे ।' बड़ेबाबाजी महाशयने हाथ जोड़कर कहा, “बावा, 
शायद आप लोग समभते होंगे कि वैराग्यके कारणा मैं कुछ 
नहीं लेता, परन्तु यह बात नहीं है । मुझे लोभ बहुत है। केवल 
इसी कारणा कोई वस्तु नहीं लेता कि वहन नहीं कर सक्कगा।' 
इसी प्रकारके विनयपूर्ण वचनोंसे सबको संतुष्टकर वे चल 
दिए । उनकी बिदाके समथ वृ्दावनवाबू आदिके मुखसे विदित 
होता था कि मानो किसी चिरपरिचित परमोपकारी बंधुसे 
विछोह हो रहा हो। मयूरभञ्जवासी छोटे बड़े सभी इन 
वैरागियोंकी अच्यत प्रेम भक्तिकी आलोचना करने लगे। कोई: 
कहता था कि बडेबाबाजी महाशय निश्चय ही सिद्ध महापुरुष | 
हैं। कोई कहता था कि ये सब लोग श्रीगौराङ्ध महाप्रभुके ' 
विशेष अन्तरङ्ग भक्त है और कोई कहता था कि हमारा विश्वास ` 
है कि ये साक्षात्‌ नित्यानन्द प्रभु ही हैं । Lh 
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गोपीबल्लभपुर आगमन | 


वड़ेबाबाजी महाशय सदलबल कीर्तन करते हुए दांतन | 
पहुंचे । वहाँ एक रात ठहरकर चल दिए। श्रीमन्महाप्रभुके 
आदेशसे श्री नित्यानन्द प्रभुने नीलाचलसे गौड़ देश आगमन 
किया था-उसी भावसे विभावित हो बड़ेबाबाजी महाशय 
बहुतसे लोगोंको साथ ले गोड़ देश जा रहे थे। धीरे-धीरे वे 
गोपीबल्लभपुर पहुँचे । वहाँ गोविन्ददेवके दर्शन स्तुति आदिकर | 
विश्राम करने लगे। एक सज्जनने आकर पूछा, 'आप लोग कहां, 
रहते है।' बड़ेबावाजी महाशयने उत्तर दिया, 'बाबा, हम 
लोगोंका निश्चित स्थान नहीं है। प्रभु जिस दिन जहां रखते हैं, 
वहीं रहते है । इस समय गौड़ देश जानेके लिए प्रभुका आदेश 
हुआ हे । एक वार श्रीश्यामानन्दप्रभुके स्थापित श्रीराधागोविन्द . 
जीके दशंनकी बड़ी इच्छा हुई थी । इसीलिए मालूम होता है 
कि राधारानी कृपाकर यहाँ खींच लाई हैं ।' 


इसी समय एक वृद्ध भक्त आए ओर गद्गद्‌ कण्ठसे 
बोले, 'प्रभु वांछाकल्पतर हैं, उन्होंने मेरी वांछा पूर्ण कर दी। 
आज हमारे शिक्षा गुरूका अप्रकट दिवस है। मैं सोच रहा था 
कि डेढ़ पहर दिन चढ़ गया, अभी तक एक भी वैष्णव नहीं 
पधारे । गोविन्दजी मेरी आशा न पूरी करेंगे । वांडा-कल्पतरु 
गुरुदेवकी कृपासे कोई वासना अपूण नहीं रहती ।” यह कहते 
हुए साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणामकर हाथ जोड़कर इन लोगोंसे 
निवेदन करने लगा, 'वाबा, समय अधिक हो गया है, आप 

2 

लोग स्नानादिक कीजिए ।' उसके करुण वचन सुन वड़ेबाबाजी 
महाशय विस्मित हो कहने लगे, 'वाबा, रन 


FE है [न तो अवश्य ही 
करेगें प्रभुको बड़ी कृपा है। हम लोगोंके सोभाग्यकी सीमा 
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नहीं है । नवद्वीप, चल ।' स्नानादिकर लौटे तबतक गोविन्दजी 
का भोग हो गया । वृद्ध भक्तने उस दिन ठाकुरजीके भोगका 
विशेष प्रबन्ध किया था । उसने सबसे पहले इन लोगोके प्रसाद 
पाने को व्यवस्था की । ये भी परम आनन्दसे प्रसाद पाकर्‌ 
विश्राम करने लगे । 

दोपहर पीछे बहुतसे लोग आने लगे। यह देख बडेबाबा 
जी महाशय वहाँसे उठकर एक पेड़के नीचे जा बैठे । वनमें 
जिस प्रकार फूल खिलने पर उसकी सुगन्धिसे आकषित हो 
अमर आप ही उड़े चले आते हैं, वेसे ही आज बड़ेबाबाजी 
महाशयकी अपूर्व प्रेम भक्तिओर यश सौरभसे आकषित हो 
भक्त भ्रमर उस पेड़के नीचे इकट्रे होने लगे । इन्होंने प्रतिष्ठाके भय 
से निर्जन स्थानका आश्रय लिया था, परन्तु वहाँ भी न बच सके । 

प्रतिष्ठार स्वभाव एइ जगते विदित। 
जे-मा वाञ्छे तार हथ विधाता निमित ॥ 

'प्रतिष्ठाका स्वभाव जगतमें सब जानते हैं । जो इसे नहीं 
चाहता उसे विधाता देते हैं ।” 

बड़ेवाबा प्रेमानन्दमें विभोर हो उठे थे । जो भी आता 
था, उसे आदरपूर्वक बिठा रहे थे। सब उनके मुखारविन्दकी 
ओर देख रहे थे। एक भक्तने प्रश्‍न किया, 'बांबा, यहाँके 
गोविन्ददेवक्रा विवरण और श्रीक्यामानन्दप्रभुकी पुण्य 
चरित-कथा एक वार आपके श्रीमुखसे' सुननेकी हम लोगोंकी 
बड़ी इच्छा है । यह प्रश्‍न मैंने बहुत लोगोंसे किया हे, परन्तु 
किसीने उचित उत्तर नही दिया । आप कृपाकर हमारी वासना 
पुर्ण करें जिससे हम कृतार्थ हों |! बड़ेबाबाजी महाशयने' प्रसन्न 
होकर कहा, 'बावा, यह तो बड़ी अच्छी बात है । भक्त-चरितः 
श्रवण और कीत्तेन ही आत्मशोधनका एकमात्र उपाय है। 
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श्रीश्यामानन्दप्रभुकी गुरूनिष्ठा और गुरू वचनोंमें विश्वास 
जगतमें अतुलनीय हैं। 


श्रीश्यामानन्द प्रभुका जन्म एक उत्तम गोपकुलमें हुआ 
था । उनका जन्म-स्थान धारेन्दाबहादुरपुर था और उनके 
पिताका नाम श्रीकृष्ण मण्डल था । उनके पिताने गाँव छोड़ 
दंण्डेशवर जाकर वास किया । श्यामानन्द प्रभुके कई बड़े भाई 
और बहिन छोटी आयुमें ही मर चुके थे । इसलिए उनके माता 
पिता और गाँववासी उन्हें 'दूखी' कह कर पुकारा करते थे। 
उन दिनों संस्कृत शिक्षा ही मुख्य थी । 'दुखी' ने बाल्यकालसे 
ही पढ़नेमें मत लगाया । उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण 
मेंधा शक्ति देख उनके पिताने उन्हें व्याकरण पढ़ने बैठा दिया । 
अल्पकालमें ही वे व्याकरणामें विशेष पारंगत हो गए । उनकी 
बचपनसे ही संसारमें आसक्ति न थी। यह्‌ बात उनके माता 
पिताको अच्छी नहीं लगती थी । वे दिन रात निताइ 
गौराङ्गके गुणगानमें मत्त रहते थे। यद्यपि पढ्नेमें उनका 
विशेष ध्यान था, वे हर समय अपने मनमें अशांति बोध 
किया करते थे। यह वात वे किसीसे खोलकर नहीं कहते थे। 
परन्तु उनके माता-पिता उनका भाव देख बड़े चिन्तित 
रहते थे । 


एक दिन उनके पिताने उनसे पूछा, तुम्हारा मन हर 
समय ऐसा क्यों रहता है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, “बाबा, 
मेरी इच्छा है कि दीक्षा ग्रहण करूं, क्योंकि अदीक्षित जीवन 
पशु जीवनके समान हे । अदीक्षित व्यक्तिके हाथका अन्नजल भी 
ग्रहण करने योग्य नहीं होता । अदीक्षित अवस्थामें मृत्यु होनेसे 
असङ्गति होती है । सवेरे उठकर अदीक्षित व्यक्तिका मुख 
देखनेसे सारा दिन निष्फल होता है। ऐसा व्यक्ति यात्राके 
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समय सामने आ जाय तो कार्ये सिद्धि नहीं होती । इसीलिए 
मेरा मन दुखी रहता है ।' इतना कह दुखी” पिताके चरणोमें 
गिरकर रोने लगे । 


पिताने पुत्रको उठाकर छातीसे लगाया और आश्वासन 
दिया, 'बेटा इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, यह तो बड़े सौभाग्य 
की बात है । जिस किसीसे तुम्हें मन्त्र ग्रहण करनेकी इच्छा हो 
कर सकते हो । तुमने जो कहा है, सभी सत्य है। अदीक्षित 
जीवन निश्चय ही पश्ुजीवन तुल्य और घृणित है।' यह सुन 
'दुखी' ने आनन्दित हो कहा, 'अम्विका नगरवासी श्रीगौरीदास 
पंडितके प्रिय शिष्य श्रीहृदयचेंतन्यदेवको मैंने मनमें गुरूरूपमें 
स्वीकार किया है । यदि आप कृपाकर अनुमति दें तो एक बार 
श्रीपाट अम्बिका कालना जा और श्रीगुरू चरण दर्शनकर 
अपनी अभिलाषा पूर्ण करू । 


अम्बिका नगर बहुत दूर था। इसलिये माँने कुछ 
आपत्तिकी । पर नवानुरागी 'दुखी' ने उनसे कहा, :भयकी कोई 
बात नहीं मां, गंगा स्नानको जाने वाले यात्रियोंके साथ चला 
जाऊंगा । हर समय यहाँसे लोग आते जाते रहते हैं।' यह 
कहकर माताकी चरण-रज मस्तकपर धारणेकर 'दुखी' वहांसे 
चल दिए । कुछ दिनोंमें श्रीपाट अम्निका कालना पहुँच 
श्रीहृदयचैतन्य ठाकुरके चरणोंमें साष्टांग दण्डवत्‌ क 
किया । उन्होंने नाम पूछा तो कहा, मिरा ताम 'दुखी' है और 
वास्तवमें मैं दुखी हूं ।' यह सुनकर हृदयचतन्य ठाकुरने कहा, 
“आजसे तुम्हारा नाम हुआ “दुखी कृष्णदास' १ उसी दिनसे 
गुरू-आज्ञानुसार उनका नाम दुखी कृष्णदास' पड़ गया । 
उनकी कातर प्रार्थनापर शुभ दिन देख गुरुदेवने दीक्षा दी। 
दुखी कृष्णदास गुरुसेवाको ही सर्वोत्तम भजन साधन मानकर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


१९६ | चरित-सुधा 


दिन-रात गुरुसेवा करने लगे । दीक्षाके कुछ ही दिन बादवे 
गुरुदेव तथा अन्य लोगोंका चित्त आकषित करने लगे । गुरुदेव 
भी अपनी सन्तानकी तरह उनसे स्नेह करने लगे। एक दिन 
उन्होंने 'दुखी'को श्रीमन्महाप्रभुकी सेवाके लिए गंगाजल लाने 
का आदेश दिया । उसी दिनसे आश्रममें जितना गंगाजल लगता 
वे स्वयं ले आते । 


एक दिन दुखी कृष्णदासने गुरुदेवको दंडवत किया। 
गुरुदेवने मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया । उन्होंने 
देखा कि इनके मस्तकमें घाव हो रहा है। उन्होंने विस्मित हो 
छा, बेटा, कृष्णदास, तुम्हारे मस्तकमें वथा हो गया है?” 
उन्होंने संकोचसे कहा, 'वावा, कुछ नहीं, आपकी कृपासे शीघ्र 
ठीक हो जायगा ।' गुरुदेवने जान लिया कि गंगाजल ढोते ढोते 
उनके प्रिय शिष्यके सिरमें घाव हो गया है, फिर भी सेवा 
निष्ठाके कारणा उसने यह काम बन्द नहीं किया है। इससे 
एव्व अत्यन्त सुखी हुए और उन्हे प्रेमालिङ्गनकर कृतार्थ 
करते हुए बोले, “बेटा, तुम वृन्दावन जाकर श्रीजीव गोस्वामी. 
पादके निकट 'भक्ति ग्रन्थोंका अध्ययन करो ।? पहले उन्होंने | 
गुरुसेवा छोड़कर वृन्दावन जानेमें कुछ आपत्तिकी, पर गुरुदेवने | 
कहा, बेटा | सेवाका अर्थ है सुख देना । तुम्हारे वृन्दावन जानेसे 
उम सुख होगा, इसलिए तुम्हारा वृन्दावन जाना ही उचित है।' 
FETS आज्ञा शिरोधार्यकर गुरुभक्त दुखी कृष्णदास श्रीधाम 
नवाच दशन करत हुए वृन्दावन चल दिए । वृन्दावन पहुँचकर 
वे श्रीजीव गोस्वामी पाद, श्रीनिवास आचार्यप्रभु और 
श्रीनरोत्तम ठाकुर महाशय आदिसे मिले । हृदयचेतन्य र कुरने 
` अपने प्रिय शिष्यको भक्ति शास्त्रकी शिक्षा देनेके लिए श्रीपाद 
` ` जीवगोस्वामीको एक पत्र लिख दिया था। दुखी. कृष्णुदासने 
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वह पत्र गोस्वामीजीके हाथमें दिया । पत्र पढ़कर गोस्वामीजी 
परम आनन्दित हुए और बड़े यत्नसे इन्हें भक्ति शास्त्रका 
उपदेश देने लगे । दुखी कृष्णदासने थोड़े ही समयमें भक्ति- 
शाञ्जमें विशेष अधिकार प्राप्त कर लिया । सेवा ही भक्तिशास्त्रका 
सार सिद्धान्त है--ऐसा जानकर वे श्रीनिकु ज मन्दिरमें नित्य 
झाड लगाने लगे । उनके मनमें निकुंज बिहारिनी राधारानीके 
श्री रणा दर्शनकी उत्कण्ठा दिनोंदिन बढ़ते लगी । यह विश्‍वास 
कर कि सखी मंजरी परिब्रत श्रीश्रीराधामाधवके नित्य निकुंज 
विहारका मुझे एकदिन अवश्य ही दर्शन होगा, वे खूब मन 
लगाकर निकुंज सेवा करने लगे । 


“विश्वासे मिलय वस्तु तके बहु दूर” महाजन वाक्य 
सार्थक हुआ । एक दिन प्रातःकाल अँधेरेमें उन्होंने निकुंज मन्दिर 
के बाहर भाड़, देते हुए देखा कि रास्तेके सहारे एक स्वर्ण 
नूपुर शोभा पा रहा है। यह देख वे प्रेमानन्दमें अधीर हो 
गए । अश्रू, कम्प पुलकादि होने लगे । उन्होंने भक्तिपूर्वक उस 
अपूर्वं अप्राकृत स्वर्ण नूपुरको उठा लिया और लगे कभी 
मस्तकपर रख कभी हृदयसे लगा प्रेमाश्चु बहाने। उस 
अपूव नूपुरको सू घ सूं घ प्रेममें अधीर हो रोते-रोते कहने लगे, 
“होय हाय दयामयीकी कैसी अपार करुणा है । वृन्दाबन 
विलासिनी करुणामयी राधे ! इस अधम पर ऐसी ही करुणा 
है तो एक बार दर्शन देकर कृतार्थ करो ना करुणेश्‍वरी !' और 
कातर भावसे रो-रोकर निकुंजेश्वरी राधारानीको पुकारने 
लगे । 

इधर श्रींराधिकाजीने निकुंज वनसे थोड़ी ही दूर चलकर 
ललिताजीसे कहा, 'अरी सखी, मेरयो नूपुर कहूं गिर > परयौ है, 
तुढूढकंला।' ललिताजी तत्काल ग्यारह वर्षको परम 
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रूपवती बालिकाका वेश धारणकर अपनी प्यारी सखीका 
नूपुर खोजते-खोजते निकुंज मन्दिरके बाहर आई और दुखी 
कृष्णदासको देख पूछने लगीं, 'अरे भैया एक सोनेको नूपुर 
तोए पायो ऐ का । दुखी कृष्णदासने आँसू बहाते हुए ललिताजी 
की ओर देखते हुए कहा, हाँ, वह नूपुर तुम्हारा है क्या ?” 

ललिताजी-मेर्‍यौ नाय मेरी बहिन कौ ऐ। 

दुखी कृष्णदास-तब तुम्हारी बहिन क्यों नहीं आई ? 

ललिताजी--मेरी बहिन राजाकी छोरी ऐ, यासों नांइ 
आय सके । 

दुखी-उनके बिना आए मैं कंसे जानू कि नूपुर उन्हीं 
का है | तुम झूठ बोलकर ले जा सकती हो। इसलिए जिनका 
नूपुर है उन्हें लिवा लाओ। उनके दूसरे नूपुरोंसे मिलाकर 
उनके चरणामें पहिना दू गा । 

ललिता-तेरी सौं मैं, भूठी बात नांय कहूं। वो बडे 
घरकी बऊ है । बाकी सास गारी देंगी । तू मेरे हाथ में दै दे । 

दुखी कृष्णदासने जब ललिताजीकी बात न मानी तो 
उन्होंने समझ लिया कि यह निश्‍चय ही प्यारीजीका कृपापात्र 
है । नूपुर खोनेके बहाने ही वे इस पर कृपा करना चाहती हैं। 
ऐसा विचारकर वे गई और अपनी समवयस्का बालिकाकें 
वेशमें प्यारीजीको लेकर आ गई । प्यारीजीने दुखी कृष्णदाससे 
नूपुर माँगा । उन्होंने पूछा, 'तुम लोग रातमें इस निर्जन स्थानें 
क्यों आई थीं ।' प्यारीजीने मुस्कराते हुए कहा, “बहुत कह 
कहें, जितो मेरो निक्‌ंज मन्दिर ऐ, तू तो सब समझ गयौ अब 
'हठ मत करे, भोर है जायगौ, नूपुर दै दे।' दुखी कृष्णदासने 
प्यारीजीके हाथमें नूपुर दे दिया और कहा, 'करुणामयी जब 


इस अधमपर इतनी कृपा है, तब एक वार निज स्वरूपसे | 
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दर्शन देकर कृतार्थ करो ।' यह कहते कहते व्याकुल होकर रोने 
लगे । प्यारीजीने हँसते हुए कहा, 'तू इन आंखिन ते का मेरो 
स्वरूप दर्शन करि सकैगो ?? तब ललिताजीने कृपा परवश हो 
कहा, 'अरी प्यारी, जब कृपा है गई ठौ थोड़ी शक्ति भी दे दे।' 
प्यारीजीने 'जो तेरी राजीं' कहकर विद्यू ल्लताके समान निज 
स्वरूप दिखाया और कहा, 'तुम्हारौ गुरूपादपद्म-निष्ठा, गुरुवाक्य 
में हढ़ विश्वास और एकनिष्ठ सेवाको फलस्वरूप हमारो या 
नूपुर चिह्नित तिलक तेरे मस्तकप वर्तमान रहै। जगतवासी 
देखें और समझें कि गुरु-कृपाते कहा नहीं है सके । यह कह 
कर प्यारीजीने धूल-धूसरित नूपूर अपने हाथसे दुखी कृष्णदास 
के मस्तकसे स्पर्श कर दिया। वृन्दावन विलासिनी प्यारीजीके 
श्रीअङ्ग स्पर्शसे दुखी कृष्णदास प्रेमानन्दमें अचेत हो गिर पड़े 
और श्रीमती अपनी सहेलियों सहित अन्तर्धान हो गई । 

कुछ देर वाद जब दुखी कृष्णदासको चेतना हुई तो 
रोते-रोते श्रीजीव गोस्वामीके पास पहुँचे और सम्पूण घटना 
कह्‌ सुनाई । गोस्वामीपादने कहा, 'जब तुम राधिकाजीकी 
कृपा पा चुके तो निश्‍चय ही इयामसुन्दरके प्रिय पात्र हो। 
अतएव आजसे तुम्हारा नाम होगा 'श्यामानच्ददास' और 
तुम्हारा तिलक होगा श्रीमतीका कृपादत्त नूपुर आकार । ढ्खी 
कृष्णादासने भक्तिपूर्वक गोस्वामीपादको प्रणाम किया और 
निकुंज सेवाके कामपर चले गए । 

थोड़े ही दिनोंमें श्यामानन्दकी यह बात वृन्दावनमें फैल 
गई । उनका तिलक परिवर्तत और श्रीजीव गोस्वांमीका 
आनुगत्य सभीने देखा । किसी व्यक्तिने अम्बिका जाकर श्री- 
हृदयचेतन्य प्रभुसे कहा, 'दुखी कृष्णदासने आपको त्यागकर 
दूसरे गुरू कर लिए हैं और उसका नाम और तिलक भी बदल 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


२०० ] चरित-सुधा 


गये हैं।' यह सुन हृदयचैतन्य प्रभुने विस्मित हो श्रीजीव 
गोस्वामीपादको एक पत्र लिखा और उसमें अपने मनका भाव 
प्रकाशित न करते हुए केवल इतना ही लिखा कि दुखी 
कृष्णादासको एकबार अम्बिका भेज दीजिए। पत्र पाकर 
गोस्वामीजीने इ्यामानन्दको अम्बिका जानेका आदेश किया। 
दयामानन्द गोस्वामीजी तथा वृन्दावनवासी वेष्णावोंसे विदा 
लेकर श्रीगुरूचरण-दशेनकी अभिलाषासे अम्बिका चल दिए । 
यथासमय वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्रीगुरुदेवके चरणोमें 
प्रणाम किया। गुरुदेवने पूछा, "तुम्हें ऐसा तिलक किसने 
दिया ?' इयामानन्दने हाथ जोड़कर कहा, "प्रभु, आपने ही 
दिया है।' 
गुरुदेव-तुम्हारा नाम किसने बदला ? 
ञ्यामानन्द--प्रभो आपने ही बदला । इस जगतमें' 
आपके सिवा मेरे ऊपर इतनी कृपा और कोन कर सकता है। 
व्यामानन्दने यथार्थं वात कही, क्योंकि वे तो गुरू छोड़ 
और किसीको जानते ही न थे। परन्तु ग्रुदेवने क्रोधित हो 
कहा, “यह चालाकोकी बातें मैं नही सुनना चाहता मैंने सब' सुन 
रखा है । तू मुझे धोखा दे रहा है । यदि मैंने ही तेरा नाम और 
तिलक बदला है तो मैं ही फिर तुझे आज्ञा देता हूं किः इस 
तिलकको छोड़कर पहले जैसा तिलक लगा और यह नाम भी 
त्याग दे !' श्यामानन्दने हाथ जोड़कर निवेदन किया, “प्रभो, 
आपने ही कृपाकर दिया है और आप ही पोंछ दीजिए ।' 
हूदयचैतन्य ठाकुर अपने अंगोछेसे राधारानीके नपुर चिह्वको : 
पोंछने लगे, परन्तु तिलक और भी चमकने लगा । जब बहुत 
' चेष्टा करने पर भी नहीं पु छा तो वह थोड़ी देर नीरव होकर 
ध्यान करने लगे और जान गए कि भगवद्‌ कृपा और इयामानन्द 
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` की गुरु-भक्तिके बलसे ही यह सब कुछ हुआ है। तब वे 


इ्यामानन्दको प्रेमालिद्धन कर और नेत्रोंमें जल भरकर गद्गद्‌ 
कण्ठसे कहने लगे, बेटा श्यामानन्द, तेरी गुरु-भक्ति और. सेवा 
निष्ठा वास्तवमें निष्कपट है । आज मैं तुझसे शिक्षा पाकर धन्य 
हुआ ।' शिष्यसे सारा वृत्तान्त सुनकर गुरुदेव परभ प्रसन्न हुए 
और गुरु दिष्य दोनों हो प्रेमावेशमें अचेतन हो गिर पड़े । कुछ 
देर बाद चेत होनेपर व्याकुल हो रोने लगे । हृदयचेतन्य ठाकुर 
ने शिष्यपर कृपाकर उन्हें श्रीवृत्दावनसे लाई हुई श्रीराधा- 
गोविग्दकी मुतिको सेवामें नियुक्त कर दिया । श्यामानन्द प्रभु 
श्रीविग्रह सेवा करने लगे। वही सेवा आज तक चली आ 
रही है।' 

बड़ेबाबाजीके मुखसे श्रोगोविर्ददेव और व्यामानन्दप्रभु 
की पुण्य कथा सुन भक्त बहुत आनन्दित हुए। थोड़ी देरमें 
श्री राधागोविन्दजीकी आरती होने लगी । बड़ेबाबाजी महाशय 
अपने दल सहित आरती दशेनकर नाम कौत्तंन करते लगे। 
कोत्तंन प्रायः डेढ़ पहर हुआ । तत्पश्चात्‌ ठाकुरको भोग लगा 
और सब लोग प्रसाद पाकर विश्राम करने लगे 4 


दूसरे दिन प्रातःकाल जब ये लोग चलनेको तैयार हुए, 
शाँववालोंने एक दिन और ठहरनेके लिए बड़ा अनुरोध किया | 
बड़ेबाबाजी महाशयने मधुर वचनोंसे उन्हें सन्तुष्टकर उनसे 
विदा ली । 
ये मेदनीपुर होते. हुए कलकत्ता पहुँचे। बडेबोबाजी 
महाशय जगन्नाथ घाटपर बेठकर विश्राम करने लगे और 
अपने साथियोंसे बोले, तुम लोग यहां थोड़ी देर ठहरो, मैं 
स्नान करलू । पीछे तुम लोग स्तान कर लेना, ॥ उन्होंने भक्ति- 
पूर्वक जल स्पर्श किया और हाथ जोड़कर गंगामातासे प्रार्थना 
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करने लगे, 'कृपामयी मां जाह्नवी, पतित पावन गंगे, बहुत दिन 
तक तुमने अपनी अधम संतानको चरणा दर्शनसे बंचित रखा, 
आज तुम्हारी स्नेहमयी गोदमें आकर परम शान्ति अनुभव कर 
रहा हूँ । ऐसी कृपा करना कि अन्तिम समय तुम्हारी ही गोद में 
स्थान पाऊँ ।' गंगा स्तानकर वे बाहर निकले और उनके साथी 
स्नान करने लगे । इधर स्वेच्छामय स्वतन्त्र बड़ेबाबाजी महा- 
शयने मन ही मन न जाने क्या विचारा वे साथियोंको गंगा | 
मां की गोदमें छोड़ एक गाड़ी कर कहीं चल दिए। । 


साथी जब स्तानकर तीर पर आए तो देखा कि उनके 
' जीवन धन दादा वहां नहीं हैं। वे परम उद्विग्न हो चारों 
ओर देखने लगे। आस पास कहीं नहीं दीखे तो एक आदमीको | 
घाटपर छोड़ उनकी खोजमें दूर-दूर निकल गये । पर वे कहीं 
न मिले । सब लोग खिन्न हो लौट आंए और किकतंव्यविमूढ़ हो 
. घाटपर बैठ गए । सब लोग अत्यःत चिंतित थे । सबकी आँखें 
डबडबा रही थीं, सब मणिहारा सर्पकी तरह इधर उधर देख 
रहे थे । उसी समय एक सज्जनने आकर कहा, 'वे कहीं अनिदिष्ट॒ 
स्थान पर गए हैं। यथासमय नवद्वीप धाममें आप लोगोंसे 
मिलेंगे, यह उन्होंने मुझसे कहला भेजा है ।' यह संवाद पाते ही 
सबलोग कुछ स्थिर हुए । इसी सञ्जनने इन लोगोंके छाकुरके 
भोगका प्रबन्ध कर दिया। इन्होंने रसोईकर ठाकुरको भोग 
लगाकर प्रसाद पाया और उसी दिन कोई नवट्टीप और कोई 
अन्य स्थानको चले गए । इस समयसे श्रीधामनवद्टीप पहुंचने 
तकका वृत्तांन्त बाबाजी महाशयके हस्तलिखित एक खातेमें 
जैसा मिला है वह यहाँ उद्धृत है: 
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तत्व मीमांसा 


निःसंग भ्रमरा करते-करते सोचने लगा कँसे शान्ति 
लाभकी जाय । सोचा कि विवेक और दृढ़ विश्वास द्वारा स्थायी 
बात हृदयमें धारणाकर लक्ष्यकी प्राप्तिके हेतु आदश पथका 
अवलंबन करनेसे ही जीवको चिर शान्ति मिल सकती है। 
मनुष्यको अपनी भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान अवस्थाओंपर. 
विचार करनेपर कभी शोक, कभी दुःख कभी आनन्द होता है । 
मैं अपने मनके भाव प्रकाशित करू तो लोग मुझे पागल 
कहेंगे । पर कुछभी वयों न हो, यह अद्भुत रहस्य गोपन नहीं 
रखा जा सकता । इसलिए मैं सभ्य समाजमें पागल बननेको 
तैयार हूं । सभ्य लोग अपने मनोविनोदकेलिए भी प्रायः पागल 
के साथ बातचीत कर लिया करते हैं । 

मैंने अपने आपसे प्रश्‍न किया, 'तुम कौन हो, कहाँसे 
आए हो ?' क्षण-क्षणामें तुम्हारे में परिवर्तन क्यों होता है? 
कभी तुम आनन्दमें मत्त हो जाते हो, कभी बड़े दुखी होकर 
हाहाकार करने लगते हो, कभी टूसरेके दुखमें दुखी होते हो, 
और कभी स्वयं दूसरेको दुख देनेको तैयार होते हो; कभी 
भूखसे व्याकुल हो जाते हो, कभी भोजनमें अनिच्छा प्रकट 
करते हो, कभी सोते हो, कभी जागते हो, रूप, रस, गन्ध, 
स्पश, शब्दके पीछे पागल होते हो और ; उन्हें न पाकर दुखसे 
अधीर हो उठते हो, कभी इत सभी वस्तुओंको पाकर भी 
त्याग देते हो, कभी प्राप्त वस्तुका त्याग करते हो और कभी 
अभावकी पूतिकेलिए व्याकुल हुए फिरते हो; कभी मोहमें 
पड्कर त्रिताप ज्वाला सहन करते हो ओर कभी त्रितापमें तप्त 
हो शास्ति पानेकी आशामें भटकते हो , अपने चरित्रको देख 
अपने आप विस्मित होते हो । कभी अपने आपको प्रभु मान 
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अभिमानसे मत्त हो उठते हो, कभी किसीकी आज्ञाकी प्रतीक्षाः 


करते हुए अपने दासत्वका परिचय देते हो । क्षण-क्षणामें नाना 
प्रकारकी भाव तरङ्गोंमें डूबते और उनमें से निकलते हो- तुम 
कोन हो ? तुम्हें विशेष रूपसे जाननेके लिए मैं उत्कण्ठित हूं ।' 


विचार करते-करते मेंने एक गाँवमें प्रवेश किया । वहाँ 


एक गर्भवती स्त्री प्रसव वेदतासे छटपटा रही थो। उसका 


दुःख देखकर खड़ा हों गया । क्षणकालमें उसके एक सुन्दर 
बालकने जन्म लिया। नवजात शिशु भूमिष्ट होते ही रोने 
लगा । माताने उसके मुखमें स्तन दिया और वह शान्त हो 
गया। 

यह देख मैंने अनुमान किया कि जीवको जब तक अपनी 
अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, उसका चित्त शांत नहीं होता और 
समभा कि माता-पितासे जीव का जन्म होता है और उनके 
अनुरूप उसके आकार, स्वभाव आदि होते हैं। क्रमश: इच्छा, 
अहङ्कार, सम्बन्ध, स्वभाव, ज्ञान- भक्ति, श्रद्धा, व्याकुलत्ता, 


चेष्टा, चिता, आग्रह, लालसा, उद्दोग इत्यादि नाना प्रकारके . 


भावोंसे उसका हृदय परिपूणं हो जाता है। पर जिस-जिस 
वस्तुसे उसका भीतर बाहर भर जाता है वह सीमा वद्ध है, 
अतएव व्याप्य है और उसकी क्रियासे विदित होता है कि कोई 
व्यापक वस्तु इसी प्रकार व्याप्य होकर वर्तमान है। इसका 
गूढ़ रहस्य जाननेकेलिए बहुत चेष्टा करने लगा । जिस किसीको 
आगे पाता उसीसे पूछने लगता । 

एक दिन एक वेज्ञ।निकसे भेंट हुई । मेरे प्रश्‍न करने पर 
उन्होंने कहा, 'जगतूकी सभी वस्तुएँ स्वभावसे उत्पन्न होती हैं 
अर्थात्‌ जगत्‌ स्वभावका ही विस्तार है। सभी वस्तुओंकी 
उत्पत्ति और उनका लय आप ही: आप होता रहता है । उनका 
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कोई नियंता नहीं है ।' यह सुनकर मनमें संतोष न हुआ । तब 
एक मायावादी सन्यासी मिले । उन्होंने कहा, बाबा, तुम, मैं 
और हृश्याह॒श्य सम्पूर्ण पदार्थ ब्रह्मसे भिन्न और कुछ नहीं हैं । 
सर्व खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किचन'’। ब्रह्म निराकार 
निर्गुण, चिदानंदमय, ज्ञान स्वरूप और सर्वव्यापक है। वह 
अपनी इच्छासे घटपटांदि उपाधि ग्रहणकर जीवन प्राप्त करता 
है । ज्ञान उदय होने पर उसकी उपाधि नष्ट हो जाती है, वह 
व्यापक ब्रह्मामें लीन हो जाता है । इसीको निर्वाण मुक्ति कहते 
है । जीव मात्र व्याप्य रूपमें व्यापक ब्रह्मा है। आध्यात्मिक 
आदि त्रितासे तप्त हो जीव पूर्वावस्था प्राप्तिकेलिए वेदान्तको 
आलोचना और 'तत्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि’ , 'प्रज्ञानं ब्रह्म! आदि 
महावाक्योंका चितन करते-करते 'एकमेवाद्वतीयं” का ज्ञान 
प्राप्तकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है।' 


मायावादी साधुका उपदेश बुरा न था, पर उससे भी 
मेरा हृदय शीतल न हुआ, बल्कि जो मैंने समझ रखा था उसमें 
भी उथल-पुथल होने लगी । बड़ी चिन्तामें पड़ गया। उसी 
समय एक अध्यात्मवादी योगोके दर्शन हुए । योगीराजने कहा, 
“तुम जिस वस्तुको चाहते हो, वह बाहर ढूंढनेसे नहीं मिलती । 
पातंजल आदि योगशास्त्रके अनुसार योग साधन द्वारा इन्द्रिय 
वृत्ति निरोध होनेपर कुण्डलिनी जाग्रत होती है। तब षटचक्र 
भेदकर जीवात्माको नाभि पद्मसे सहस्नारमें ले जाकर परमात्मा 
के साथ उसका योग कराया जाता है। इसीका नाम समाधि है। 
योगञ्ास्त्रके अनुसार परमात्मा कृष्ण और जीवात्मा राधा है । 
इसी प्रकार प्रत्येक जीवके शरीरमें राधाकृष्ण प्रकृति और 
पुरुष रूपमें कार्य करते हैं । 

इन महात्माकी बात मुझे अच्छी लगी और मैंने इनकी 
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बताई हई प्रणालीसे साधन करनेकी चेष्टा भी की । परन्तु 
मनकी अभिलाषा पूरी न हुई । हृदयकी व्याकुलता और बढ़ 
गई, पागल की तरह इधर उधर दौड़ता हुआ सरयू किनारे 
पहंचा और उत्कण्ठित चित्तसे श्रीश्रीगुर्देवके चरणोंका ध्यान | 
करने लगा और प्राण खोलकर उन्हें पुकारने लगा, 'हे करुणा- , 
मय प्रभो, तुम अन्तर्यामी हो । यदि वास्तवमें मेरा भजनतत्व | 
जाननेका समय आ गया हो तो एकबार इस दासको दशन देकर | 
कृतार्थ करो ।' आँखें खोलीं तो देखा कि तप्तकांचन देह, आजानु 
लम्बितभुज , अति दीर्घाकार, अश्रु-जल-सिक्त वदन-कमल 
परम आनः्दमय मूर्ति, अभीष्टदेव सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही | 
आनन्दसे अधीर हो उनके चरणोंमें गिर पड़ा । | 


उप्होंने कृपा परवश हो चंचल चित्त इस जीवाधमको 
उठाकर आलिगनकर धन्य और पवित्र किया.। उनके साथ 
भजनकुटीपर जाकर अपनी मानसिक चंचलताकी बात निवेदन 
की और यथार्थं तत्व जाननेकेलिए अपनी अभिलाषा प्रकट 
की । मरुभूमि सदृश शुष्क हृदयको देख उनके श्रीमुखचनद्रसे 
उपदेशामृतकी वर्षा होने लगी, 'बेटा, तुम्हारे जन्मके साथ जो 
स्वरूप, स्वभाव, ज्ञान इत्यादि तुम्हें प्राप्त हुए थे वह सीमावद्ध 
होते हुए भी बड़े आनन्द दायक हो सकते थे, पर जेसे-जेसे तुम 
बड़े हुए विक्षिप्त शक्तिका संचार होने लगा, जिसने थोड़े ही 
समयमें तुम्हारे ऊपर ऐसा अधिकार जमा लिया कि तुम एक. 
मुहत्तेकेलिए भी शान्त न रह सके । तुम्हारे स्वभाव सिद्ध ज्ञान 
को अविद्या और माया रूप मेघने ढक लिया । इस अज्ञानको 
दूर करनेके दो उपाय हैं। एक भगवत्‌ कृपा और दूसरा सद्गुरू 
के उपदेशानुसार साधन । भगवत्‌ कृपा निरपेक्ष है। उससे आप 
ही आय सत्र वस्तुओंका ज्ञान उदय होता है । लक्ष्य वस्तुको 
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- स्था यी रूपसे हृदयमें धारण करनेक्री शक्ति प्रात होती है । 


साधन द्वारा अज्ञान और अविद्याको पराजित करनेके 
लिए विद्याकरी आवश्यकता है। विद्या चार प्रकार की है-- 
अर्थकरी, यशस्करी, बादकरी ओर सुतत्व-वोधिनी । प्रथम 
प्रकारकी व्रिद्या यही कि बच्चेको पाठशाला ले जाकर अध्यापक 
से कहा जाय, 'पंडितजी, वालक नौकरी कर अपना पेट भर 
सके, आप कृपाकर इस योग्य इमे बना दीजिए ।' ऐसा लक्ष्य 
रखकर जो विद्या प्राप्तकी जाती है, उसे अर्थकरी विद्या कहते 
हैं । परीक्षा-कालमें दूसरे प्रखर बुद्धिवाले छात्रोसे इसका हल 
पुछ लेना, अथवा परीक्षकको गुप्त रूपसे कुछ धनादि दे देना, 
अथवा पुस्तकके उन-उत अंशोंको अच्छी तरहसे तैयार कर लेना 
जहाँसे प्रश्‍न पूछे जानेकी सम्भावना हो --ऐसे साधनोंक्रा प्रयोग 
कर परोक्षामें उतीर्ण हो जाना यशस्करी विद्याके अन्तर्गत है। 
इसमें विद्या प्राप्त करतेका लक्ष्य होता है यशकी चाहना-इूसरे 
लोग कहैं कि अमुक बच्चे ने बीए० पास किया है या एम०ए० | 
न्याय, सांख्य, पातङजल आदि तर्कशास्त्र अथवा धर्मशास्त्र पढ़ने 
वाला सबसे पहले अध्यापकके निर्देशनमें कट तर्कका अभ्यास 
करता है, फिर विरोधीपक्षको परास्त करता है। कुछ व्यक्ति 
` दूसरोंके आगे अपनेको ज्ञानी और उच्च साधक प्रदर्शित करऱेके 
लिप्रे अते मिथ्या तक्रेसे अन्य लोगोंको परास्त करते हैं-- 
इससे जो यशप्राप्त होता है, उसकी कामना लेकर जो विद्या 
अजित की जाती है उसे वादकरी विद्या कहते हैं। 


इस त्रिविध विद्यासे अविद्याका नाश होना तो दूर रहा 
चह और बढ़ जाती है । इसी कारण उक्त विद्यायें अविद्या ही 
मानी जाती हैं । चौथी विद्या सुतत्वबोधिनी है । यथार्थ तत्व- 
ज्ञानपानेकेलिए इसका अभ्यास कियाजाता है । इसीकी 
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शक्ति से अज्ञान का निवारण होता है और विशुद्ध तत्वज्ञान की 
प्राप्ति होती है । 


तत्वज्ञान द्वारा इष्ट-वस्तुका निश्चय होता है , जिसके 
फलस्वरूप निर्दिष्ट वस्तुको पानेकी लालसा उत्पन्न होती है। 
लालसा बढ़नेपर ऐसे लोगोंको अपना आदर्श बनाना चाहिये 
जो उस वस्तुको पा चुके हों। इस प्रकार उनका अनुगमनकर 
योग्यताप्राप्त करना ही निर्दिष्ट वस्तुको पानेका एकमात्र साधन 
है । तुम जैसे अस्थिरचित्त प्रतीत होते हो उससे मेरा विश्वास 
है कि अविद्याने तुम्हें सम्यक रूपसे अपने अधिकार में ले लिया 
है। मैं और भी स्पष्ट करता हूँ; मन स्थिर कर सुनो । 


विद्याध्यनमें पहले वर्णा-ज्ञान, वर्णोके पारस्परिक मेल 
से शब्द-ज्ञान और फिर शब्दसे उसकी प्रतिपाद्य बस्तुका ज्ञानं 
. होता है। वस्तुओंमें बहुतसी हर्य और बहुतसी अनुमेय होती हैं 
सभी वस्तुएं दो भागोंमें विभक्त हैं- स्थावर और जङ्गम । यह 
स्थावर तथा जज्भमात्मक हृश्याहश्य सभी वस्तुएं एकमात्र 
- भगवान में स्थित हैं । भगबान ने कहा है -“मयि सर्वमिदं प्रोतं 
सूत्र मणिगणा इव” अर्थात्‌ धागेमें पिरोई गई मशियोंकी भांति 
सभी वस्तुएं मेरेमें स्थित हैं। अतएव ब्रह्मवादियोंका ब्रह्म पूर्ण 
- पूर्णातम भगवान की अंगकान्ति है और योगियों का परमात्मा 
उनका अंश है। 


पूर्णंपुणंतम भगवान श्रीहरिका एक नाम कृष्ण” है। 
श्रीकृष्णका स्वरूप साधारण देहधारियों जैसा नहीं है । वे नित्य 
चिन्मय हैं ; पुर्णरवर्थ, पुणंमाधुर्यं तथा रसविग्रह हैं । वे 
स्वेच्छामय स्वतन्त्र पुरुष हैं। स्वेच्छासे अपनेको नाना रूपोंमें 
प्रकाशित कर वे जगजीवोंको अपना परिचय स्वयं देते रहते हैं । 
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उन्हींकी अङ्गकान्तिको मायावादी “निराकार ब्रह्म” कहकर 
सत्वमस्यादिके सहारे मोक्ष प्राप्त करते हैं। उन्हींके अंशांशको 
नश्वर शरीरमें खोजते हुए योगी लोग सदा नानास्थाच भ्रमरा 
'करते रहते हैं । वही प्रकृति और पुरुष दो भागोंमें विभक्त हो 
नानाप्रकारका खेल करते हें | उस खेलको बैज्ञानिक प्रकृतिकी 
क्रिया समझ निरीश्वरवादी हो गये हैं । कोई-कोई देवी-देवताओं 
को ही-इश्वर-ईशवसै मान उनकी उप्ग्रसनाकर स्वर्गादि सुख- 
भोगकी कामनामें दिन बिताते हैं । वे यह नहीं जानते, जानना 
ही नहीं चाहते कि इच्छामय श्रीभगवानने स्वेच्छासे त्रिगुणात्मक 
सृष्टि रचकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवको . एक-एक गुणंका 
अधिश्ता नियुक्त कर दिया है। भगवानको इच्छासे ही ब्रह्मा 
रजोगुण द्वारा सृष्टि करते हैं, विष्णु सत्वगुण द्वारा पालन 
करते हैं और देवाधिदेव महादेव तमोगुण झरा संहार करते हैं । 
इच्छा और अहंकारके -अभावमें कोई भी कोर्थ पूरा होना 
असम्भव जानकर श्रीभगवानेने अपनो इच्छा और अपने 
अभिमानसे त्रिगुणाधीरवर ब्रह्मा, विष्णु एवं शिवको ईश्वर पद 
यर रखा है, और उन्हें इच्छा तथ्य अहंकार-शक्ति देकर अपनी 
भाया-शक्ति द्वारा सभोको मोहितकर रखा है। इस प्रकारं वे 
' गुणात्रय द्वारा राजकार्य-संचालच करते हैं। पूर्णपूर्णंतम भगवान 
श्रीकृष्ण आत्मारामर्पमें प्रत्यक्षं देहमें बास करते हुए अपनी 
शक्ति द्वारा अपना तत्व, अपना व्यापकत्व और अपना लीला- 
रहस्य स्वयं अनुभव कराते हैं । मायामुग्ध जीव इस रहस्यको 
न समभ सकनेके कारंण अपने-अपने अहंकार, “इच्छा, स्वरूप 
एवं भावमें उन्मत्त हो सुख-दुख, धर्माधमे, र स्वर्गे-नरक, सृष्टा-सृष्षि 
आदि नाना प्रकारकी वासनाओंका भोग करते आते हैं । चौरासी 
- लाख योनिर्योके पीछे मनुष्य देह पाकर जीवकों अनुभव करने _ 
को शक्ति मिलती हे । ज्ञान मिश्रित भक्ति, वेधी भक्ति, विशुद्ध 
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भक्ति, राग-भक्ति, यह सव भक्तिके विविध रूप हैं । उसी प्रकार 
भक्तजन भी भिन्न-भिन्न भाव अपने हृदयमें पुष्ट करते हैं।॥ उन 
भावोंको हृदयमें रख और अपने प्रकृत स्वरूपको पहचानकर 
, साधन करनेसे सिद्धावस्था प्राप्त होती है, और जीवकी पुंनरावृत्ति 
का अन्त हो जाता हे) यह सब सुविधायें मनुष्य जन्मके 
` अतिरिक्त और किसी जन्ममें नहीं मिलतीं । 


इन सब बातोंसे निश्चय होता है कि जीवकी कोई स्वतंत्र 
शक्ति नहीं है। श्रीकृष्ण ही एकमात्र प्रभु हैं । वे सच्चिदानन्द- 
मय विग्रह, सर्वकारण-कारण और सर्वनियन्ता हैं । वे ब्रजेन्द्र- 
` -नन्दन श्रीकृष्णं ही कलियुग में श्रीकृष्णांचेतन्यरूपमे अवतीर 
` हुए। उन्होंने अयाचितभावसे आपामर जनसाधारणके बीच 
' चिर-अनपितं प्रेमधन वितरण ` करनेके लिये अपने अभिन्न हृदय 
' प्रोबलरामको श्रीतित्यानन्द रूपमें अवतीर्ण कराया और उन 
पर प्रेम-वितरणका भार सौंपा । श्रीधामगोलोकमें श्रीकृष्णकी 
मधुर लीला नित्य स्थित है। उसी गोलोक-लीलाका आस्वादन 
यहाँ श्रीदृन्दावनंधाममें परकीयभावसे और भी अधिक माधुयेके 
साथ किया जाता हैं, और वही श्रीवृन्दावन-बिहारी अपने 
पार्ष॒दोंके साथ श्रीधामनवद्वीपमें अवतीर्णं हुए हैं । उक्त तीनों 
` श्रामोंमें यह नित्यलीला एकसाथ पूणुरूपसे चलती रहती है । 
यह सब योगमायाके प्रभावसे होता है । 


जीव कृष्णका नित्यदास है । वह यह बात भूलकर 
अविद्या और मायाके वशीभूत हो अहंकार और इच्छाशक्तिकें 
अभावसे स्वयंको कर्ता मान बैठता है । वह्‌ कभी अपने सत्कमं- 
'फलसे स्वग-मोक्षादि भोगता है, कभी असत्कर्म-फलके कारणं 
नाना दुख और नरक-्यन्त्रणा भोगता है, और इस प्रकार 
विभिन्न योनियोंमें आता-जाता रहता है। सुख-दुख, जन्म-मृत्यु, 
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त्रितापादिसे मुक्त होनेके लिये तथा नित्य पूर्णानन्‍दरस-भोग 
करनेके लिये वेद-शाखोंमें बहुतसी साधन-प्रणालियोंका वरन 
किया गया है ।. प्रधान साधन तीन हैं : ज्ञान, योग और भक्ति, 
जिनके विषय क्रमशः ब्रह्म, आत्मा और भगवान हैं । इन तीनों 
में. किसी प्रकारका असामञ्जस्य नहीं. है। स्वेच्छासे इच्छामय 
भगवान जगजीवोंके दृष्टितत होकर मानव-जन्मकी श्रेष्ठता 
समभानेके लिये रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पशेके ओकर बन 
श्रीवृन्दावनमें लीला-प्रकाश करते हैं, और परिपूर्णभावसे भगवत्‌- 
प्राप्ति साधन निश्चित करनेकेलिये जगजीवोंसे सम्बन्ध 
स्थाप्रित करते हैं। नोगपत्नियोंके साथ भगवान-रूपमें, रक्तक , 
पत्रके साथ प्रभु-रूपमें श्रीदामादिके साथ सखा रूपमें, नन्दः 
यशोदाके साथ पुत्र-रूपमें और श्रीराधा आदि गोपियोंके साथ 
कान्त-रूपमें लीला-रस आस्वादन करते हैं । यहीं मधुर, 
श्रीवृन्दावन-ली'ला वैवस्वत मन्वन्तरे द्वापर युगमें जनसाधारण | 
के आगे प्रकट हुई थी । र 


यह लीला जगतमें प्रकट और अप्रकट दो रूपसे होती 
रहती है । चन्द्र-सूर्थं जैसे उदय और अस्त होते हें । उसी प्रकार, 
भगवानकी लीला भी कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट । इन 
दोनों प्रकारकी लीलांओंमें प्रवेश पानेकेलिये साधनकी आव- 
इ्यकता है । जीव अनादिकालसे बहिर्मुख है। उसे भजन-साधन 
में असमर्थ देख दयामय श्रीहरिने कृपापूर्वक अपनी हह्वादिनी. 
शक्ति महाभावस्वरूपा श्रीमती राधिकाकी अङ्ग-कान्ति हारा! 
अपना स्वरूप छिपाया, और भक्त वेश धारणकर अधन्यः 
कलियुगको धन्य करनेकेलिये और कलिराजके. दुर्जय शासनसे 
जीवगणको मुक्त करनेकेलिये साङ्गोपाङ्ग पार्षदगणके साथ 
पृथ्वीपर अवतार लिया । इतना ही नहीं, मृदद्ग-करतालके साथः 
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श्रीहरिसद्धीर्तन प्रचारकर कलिकवलित जीवोंको अभय दान 


करते हुए श्रीवृन्दावन-लीलाका आस्वादन करानेके लिये उपयुक्त 
भाव और प्रेमका वितरण किया । आज भी यदि सद्धीत्तेन- 
यज्ञका अनुष्ठानकर उन्हें आह्वान किया जाय, अर्थात्‌ व्याकुलं 
हृदयसे रोकर उन्हें पुकारा जाय, तो वे घर-घरमें और देह- 
देहमें भावावेश-रूपमें प्रकट हों अज्ञ जीवोंमें गूढातिगूढ़ लीला- 
रका संचार कर देते हैं । 
वेद और श्रीमद्भागवतादि भक्तिझाल्लोंका अघ्ययनकर्‌ 
तत्व ग्रहः करना जीवकेलिये दुष्कर है । इसलिये देश-काल- 
बात्रके अनुसार पूर्वःपूर्व महाजनगण द्वारा प्रदशित और आचरितः 
मार्गका अनुसरण करना ही सहुंज साधन है, और यही एकमात्र 
उपाय है । कलियुगर्मे हम सभी कलिहत माया-मुग्ध अधर्म 
बरायण जीव हैं। हमारा बांस भारतवर्षमें है। हमारे लिये 
सर्वशासत्र सम्मत युगोचित उपासना ही हितकर हैँ । भुवन-पावनः 
सर्वमङ्गलमय श्रीहरिनाम सद्धीत्तेत ही युगधर्म हैं, जिसका 
प्रचार श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुने किया हैं । महापतित जगाइ-मधाइ 
का उद्धार इसका ज्वलन्त दृष्टांत है। इस घोर कलियुगमें ऐसे 
परमकरुण पतित-पावन श्रीगौराङ्ग प्रभुका चरण-स्मरण छोड़ 
हुम जैसे महापापी जीवोंके उद्धारका दूसरा उपाय नहीं है । 


युगोचित साधन श्रींहरिनामका आश्रय ले, और श्रीनित्या- 
नन्द प्रभुका दासानुदास बन, और श्रीश्रीगौराङ्गदेकके पाद- 
पंद्माश्रयकर श्रींदृन्दावन-रासलीलामें प्रवेश करना ही जीवकाः 
एकमात्र कर्तव्य है। यही उसे चिरशान्ति दे सकता है। वेदः 
मन्थनसे श्रीमद्भागवत, और श्रीभागवत-मन्थनसे श्रीश्रीचैतन्य- 
चंरितामृतकीं उत्पत्ति हुई है। शरीश्रीचेतन्यचरितामृतमें (मध्य- 
खण्ड, आठवाँ अध्याय :. श्रीरामानन्दराय और, प्रभुकी वार्त्ता) 
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इष्टवस्तुका वर्णंन इस प्रकार है : नन्दनन्दन श्रीकृष्णको परि- 
पूर्णरूपसे श्रीमती राधिकाने प्राप्त किया है, ललितादि सखियों 
ने श्रीश्रीराधाकृष्णाको प्राप्त किया है, श्रीरूपरति तथा अनङ्गादि 
मंजरियोंने श्रीधरीराधाकृष्ण और ललितादि सखियोंको प्राप्त 
किया है । यह मंजरियाँ पूर्णारूपसे श्रीश्रीराधाकृष्णको प्राप्तकर 
निरन्तर उनकी सेवामें नियुक्त रहती हैं, अतएव मंजरीगणको 
प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ है। निराकार ब्रह्मकी उपासनाकर जो 
मुक्ति मिलती है उसकी अपेक्षा सच्चिदानन्द-ब्रह्म-सनातनकी 
रसमय श्रीवृन्दावन-लीलामें प्रियनर्ममंजरी-रूपसे नियुक्त रहना 
अधिक मङ्गलमय है। यह मंजरीभाव मुक्तिकी चरमसीमा, 
ज्ञानकी अवधि तथा भक्तिकी पराकाष्टा है । 


जीव अपने स्वरूप, स्वभाव, भाव, इच्छा तथा अहंकार 
द्वारा आबद्ध रहनेके कारण मिथ्या पुरुषाभिमान कर बैठता है। 
यह सभी वस्तुएं जीवकी अपनी नहीं हैं, किसीकी दी हुई हैं । 
दी हुई वस्तुके कारण हम अपने व्यवहार-दोषसे इतना कष्ट 
पाते हैं। उससे छुटकारा पानेके लिये हमें चाहिये कि उसकी 
वस्तु उसीको अपित करदें। श्रीमन्नित्यानन्द प्रभुके श्रीचरणों 
का आश्रयले हृदयमें आनन्दप्रद भाव स्थायी करते हुए मन ही 
मन यह्‌ संकल्प करें कि अबसे श्रीनिताइचाँद जो करायेंगे, वही 
करेंगे। कर्मोके पीछे इच्छा-अहंकार आदि बने रहते हैं, तो 
त्रिताप भोगने पडते हैं। जब त्रिताप दूर करनेकी वास्तविक 
शक्ति जीवमें नहीं हे तो उस सत्यको स्वीकारकर तदनुसार 
आचरण करना ही उचित है। श्रीश्रीनित्यानन्द प्रभुके श्रीचरणों 
में अहंकार इच्छा आदि समर्पणकर, उनके साथ प्रभु और 
दासका सम्बन्ध स्थापितकर, उनकी आज्ञानुसार आचरण करने 
से श्रीगौराङ्ग चरणाकी प्राप्ति होती है। उनके श्रीचरणोंको 
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प्राप्तकर हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिये : हे प्रभो, लीलामय ` 
श्रीयौराङ्गचाँद ! मुझे श्रीश्रीराधाकृष्णकी श्रीवृन्दावन-लीला ' 
में. सखियोके आनुगत्यमें नर्ममंजरीके उपयुक्त शरीर प्रदान 


कीज़िये । 


` इस प्रणालीसे साधना करते-करते जीवके भाव, स्वभाव 


इच्छा और अहंकार सम्यक रूपसे परिवत्तित हो जाते हैं, और 
उसकी सदा ब्रजलीला-रस भोगनेकी इच्छा रहती है। मैं 


श्रीमती राधिकाकी दासी हुं--इस अहंकारको हृदयमें भरकर 4 


श्रीश्रीराधाकृष्ण-लीलामें अपना मंजरीभाव स्थायी करनेसे उस 


का स्वभाव मंजरीस्वभावमें बदल जाता है । पुरुषदेह रहते हुए. 


भी उसे भाव-स्वभाव; इच्छा और अहङ्कारके प्रभावसे अष्ट- 
कालीन श्रीश्रीराधाकृष्ण-नित्यलीलामें प्रवेश मिल जाता है 
और स्थूल देहके भीतर स्थित स्वरूप, स्वभाव, भाव, अहङ्कार, 
इच्छा आदिमें किसी भी कार्यको स्वतन्त्ररूपसे करनेकी शक्ति 
नहीं रह जाती | वासना-कामना आदि सभी वृत्तियां श्रीश्री राधा- 
कृष्ण-पादपद्मोंमें लग जाती हैं। उन्हें सदेव श्रीश्री राधाकृष्ण- 
लीलाकथा सुननेकी लालसा रहती हे । लीला-गुण चिन्तनकर 
वह सदा मुग्ध रहता है। लीला-रसकोत्तनमें उसका मन 
प्रेमोन्मत्त रहता है। वह चक्षु द्वारा राधाकृष्ण रूप दर्शन, करण 
द्वारा लीलागुण श्रवण, नासिका द्वारा गांत्रगन्ध आत्राण, 
रसना द्वारा लीला-रस-कीत्तेत और उनका अधरामृत ग्रहण, 
हस्त द्वारा हरि-मन्दिर मार्जनादि, पद द्वारा राधाकृष्णा-लीला 
स्थल गमनागमन और सर्वाङ्ग द्वारा उनके दास-दासियोंको 
दण्डवत-प्रणाम करता 'है। इस प्रकार भजनःप्रणाली तीन 
प्रकारकी हुई--कांयिक, वाचिक और मानसिक ! 


शरीगुरुदेवकी बातें पूरी होते ही मैंने अति. .व्याकुल हों 
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उनके श्रीचरण पकड़कर कहा, "प्रभो, अब मैं समझा कि 
श्रीगौराङ्गदेवको छोड़कर हमारी किसी प्रकार गति नहीं है । 
श्रीनिताइ-चरणाश्रय और कृपाके विना श्रीगौराङ्ग-प्राक्ति नहीं 
हो सकती ।. किस प्रकार श्रीनिताइचांदकी कृपा प्राप्तकी जाय, 
कृपाकर आदेश कीजिये।' यह सुनकर परमकरुण श्रीगुरुदेव 
प्रसन्न मनसे! कहने लगे-- ` कशि इ 
'ब्राह्मण- आचण्डाल . कुक्करान्त करि । 

: दण्डवत, करिबेक बहुसान्थ करि॥ 

एई से वेष्णव धर्म सबारे -प्रणतिः। 

सेइ धमंध्वजि जार इथे नाहि -मति॥ 

प्राणि मात्रे कोन सते उद्देग ना दिबे। 
: काय मनो-वाक्ये सबाय सन्तोष राखिबे॥ 
"सर्वोत्तम आपना के हीन करि माने। 

; कृष्ण कृपा करिबेन हृढ़ करि जाने॥ 

: निन्दाशुन्य नञ्रभावे -सबारे -स्तवन। 

; अभ्यागत आहूत व्यक्ष्तिर चरण बन्दन: 

“स्वं वेष्णबेरे. भजे अभेद करियाः। 

- अनायासे कृष्ण पाये से जाय तरिया ॥ 

'ए काले जे वष्णवेरे छोट बड़ बले। 

: निश्चिन्त थाकूक से जानिबे काले कालेः॥ 

-सबाकारे उद्धारिबेन गोरांग सुन्दर । 

' व्यतिरिक्त वेष्णव निन्दुक दुराचार ॥ 

'गहित आचरण जदि करेन महाअधिकारी । 
निन्दार आछुक दाय हासिले ओ मरि ॥ 

कृष्णेर प्रकाश हय त्रिविध 'प्रकार। . 
'शाख्, . श्रीर्सात. आए. भक्‍त-कलेवर ॥ ... `. 5 
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इहाते विचार बुद्धि कभू ना राखिबे। 
अविचारे निज भक्ति जाजन करिबे ॥ 
श्री सूति ते निवेदित जे किछु हइबे । 
सहाप्रसाद ज्ञाने ताहा ग्रहण करिबे ॥ 
कुष्ण निवेदित वस्तु प्रपश्च देखिले । 
अक्षय नरके गति हय काले काले ॥ 
स्पर्श दोघे कृष्ण-प्रसाद नष्ट नाहि हय । 
नष्ट दोष घटाइले निजे नष्ट हय ॥ 
जगत कृष्णोर प्रकाश स्थावर जंगम । 
एइ तत्व जानि ताहे भजाइबे मन ॥ 
कृष्ण स्तुति बिना अन्य भाव निरूपन । 
विफल हइवे काम नरक गमन ॥ 
शुरु रूपे कृष्ण-कृपा तत्वेर अवधि । 
तत्व निरूपण छले छाड़ वेद विधि ॥ 
भक्तःपदरज आर भक्त-पद जल । 
भकत भुक्त अवशेष साधनेर बल ॥ 
दीनातिदीन हजा करे नाम सङ्कीरतन । 
अचिराते मिले तारे कृष्ण प्रेमधन॥ 
ए सब ना जाने जे जन करे कृष्ण भवित । 
कृष्ण कृपा दूरे थाक नाहि तार गति ॥ 
ए सब करिले याजन अनर्थं नाश हय । 
पापमुक्त हये नित्य वृन्दाबने जाय ॥ 
नित्यानन्द प्रभु करेन हृदये बसति। 
निरन्तर झुरे भावि जुगल-पिरीति॥ 


'ब्राह्मणसे लेकर चण्डाल और कुत्ते तकको दण्डवत करती) _ 
बहुत बड़ा और मान्य जानकर सबको दण्डवत प्रणति करता 
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ही वेष्णव धर्म है । जिसकी इसमें मति नहीं, वह धर्मका झण्डा 
भर लिये फिरता है। प्राणी मात्रको किसी प्रकारका उद्वेग 
न देना, काय-मनो-वाक्यसे सबको सन्तुष्ट रखना, जो सर्वोत्तम 
होते हुए भी अपनेको हीन मानता है, उसपर कृष्ण कृपा करेंगे 
यह निश्‍चय जानना । निन्दाझून्य हो नम्रभावसे सवका स्तवन 
करने वाला, अभ्यागत और आये हुए व्यक्तिकी चरणा-बन्दना 
करने वाला, सव चैष्णावोंको समान रूपसे भजने वाला, 
अनायास कृष्णको प्राप्तकर तर जाता है। अभी जो वैष्णवोंको 
छोटा-बड़ा कहता है, वह निश्चय ही समय आने पर जान लेगा 
कि कोई छोटा-बड़ा नहीं है। क्योंकि गौराङ्गसुन्दर एक दिन 
सबका उद्धार करेगे, केवल उन्हें छोड़कर जो वैष्णव निन्दा 
करते हैं। यदि कोई महान अधिकारी गहिते आचरण करे, 
तो उनकी निन्दा करना तो दूर रहा, जो उनपर हँसता भी हँ 
चह मारा जाता हे । कृष्ण तीन प्रकारसे प्रकाशित होते हैं-- 
शाख, श्रीमति और भक्त रूपसे। इनमें विचार बुद्धि कभी न 
रंखना। बिना विचारे अपनी भक्तिका याजन करना । श्रीमति 
को जो कुछ भी निवेदित हो, उसे महाप्रसाद जानकर ग्रहण 
करना । कृष्ण-निवेदित वस्तुओंमें प्रप्च बुद्धि रखनेसे समयान्तर' 
सें अक्षय नरकमें जानां पड़ता है। स्पर्श दोषसे कृष्ण-प्रसाद नष्ट 
नहीं होता । उसमें नष्ट दोष घटानेसे अपना ही नाश होता है। 
स्थावर जङ्गम सहित सारा जगत कृष्णका प्रकाश है, इस 
तत्वको जानकर मनको तदनुरूप बना लेना । कृष्ण स्लुतिके 
अतिरिक्त स्थावर जङ्गममें अन्य किसी भावका निरूपण करने 
से कार्य निष्फल होगा और नरकमें जाना पड़ेगा । गुरू रूपमें 
कृष्ण कृपा करते हैं-यह अन्तिम तत्व है, इस तत्वको जानकर 
वेद विधिकी भी परवाह न करना । भक्तोंकी चरण धूलि,उनका 
चरणोदक और उनकी जूठन ही साधनका बल है। दीनसे भी 
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दीन होकर जो नाम सङ्कीतन करता है, उसे शीघ्र कृष्ण प्रेम 
धनकी प्राप्ति होती है।, जो यह नहीं जानता और कृष्ण भक्ति 
करता है, उसे कृष्ण कृपा होना तो दूर रहा, उसकी गति भी 
नहीं होती । इसका याजन करनेसे अनर्थका नाश होता है और 
जीव पाप-मुक्त हो नित्यधाम वृन्दावनको प्राप्त करता है। नित्या- 
नन्द प्रभु उसके हृदयमें बास करते हैं,, और वह राधा-कृष्णा-प्रेम 
की भावनाकर निरन्तर प्रेमाश्रु बहाता रहता है ।” 


भाइ; और अधिक क्या कहूँ ? जो कुछ सुना है, उसीको 
हृदयमें रख निरपेक्ष भावसे साधना करते रहो। लोकापेक्षा 
करनेसे यथार्थ तत्वकी प्राप्ति नहीं होती । 


मैं और धेये न रख सका । उनके पैरोंमें गिरकर रोते- 
रोते बोला : प्रभो, इस दासको और वंचित न कोजिये । 
श्रीचरणोंमें स्थान देकर सेवा करने दीजिये ।' उन्होंने कृपापूर्वक 
मेरे मस्तकपर अपने श्रीचरण रख कहा : भाइ, सेवा करनेका 
अर्थ है सुख देना; इसलिये तुम वही करो जिससे मुझे सुख 
मिले । आज देशभरमें अनेक उपधर्मोके हो जानेसे महाप्रभुका 
बिशुद्ध मत लुप्तप्राय हो गया है। तुम यदि एक भी जीवको 
सुमागेपर ला सको, तो, निश्चय समझो, मुझे सेवाकी अपेक्षा 
करोड़ गुना अधिक सुख मिलेगा। श्रीनिताइचाँदने मुझ अधम 
को अपने वंशमें जन्म दिया, पर मेरे द्वारा उनका आदेश-पालन 
न हो सका । तुम यदि मेरे होकर स्वयं प्रेमधर्मका आचरणकर 
जगतको शिक्षा दे सको, और बिना किसी भेद विचारके 
श्रीहरिनाम-प्रेम वितरणाकर जीवोंका उद्धार कर सको, तो मैं 
'हो नहीं, परमदयाल निताइचाँद भी तुमसे चिरकालके लिये 
बँध जायेंगे। मैं दिनरात उनके श्रीचरणोंमें निवेदन करता हूँ, 
"तुम्हें अपनी अलौकिक शक्ति प्रदान करें ।? 
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इतना कह श्रीगुरुदेवने मुझे प्रेमालिङ्गन किया और 
अधरामृत प्रदान किया। तीन दिन पास रख, भाँति-भाँतिके 
सदुपदेशों द्वारा कृतार्थकर मुझे बज्ग-देशमें जानेका आदेश 
किया । श्रीगुरु-आज्ञा झिरोधार्यकर उनके श्रीचरणोंमें दण्डवत्‌ 
प्रणामकर मैंने पूछा : 'प्रभु, फिर कब इस दासको आपके 
श्रीचरण-दर्शन होंगे ?” उन्होंने कुछ हँसकर कहा : तुम मुझे 
जब स्मरण करोगे, तभी देख सकोगे ।' श्रीगुरु-मुखकी आदवास- 
वाणी सुनकर मुझे बड़ी शान्ति मिली । श्रीचरणोंमें विदा लेकर 
मैंने जौनपुरमें गोमती नदीमें स्तान किया । वहाँसे नैमिषारण्य 
गया । वहाँ एक महापुरुषके साथ मिलन हुआ। उन्होंने कृपा 
कर मुझे एक दिन अपने पास रखा और एक अपूर्व वस्तु खाने 
के लिये देकर कहा, 'इसे खाकर तुम्हें तीन दिन तक क्षुधा नहीं 
लगेगी, और अनाहारसे शरीर भी दुर्बल न होगा ।' सचमुच 
उस अपुर्व वस्तुको खाकर तीन दिन तक मुझे ऐसा लगता रहा 
कि अभी पेट भरकर भोजन किया हो । 

नेमिषारण्यसे मैं काशीधाम आया। वहां मणिकणिका 
घाटपर स्तानकर श्रीविश्वेश्वर एवं अन्नपुर्णादेवीके श्रीचरण- 
दर्शन किये। एक दिन वहाँ रहकर सीधे श्रीधाम-वृन्दावन 
गया । वहाँ आठ दिन रहकर श्रीविग्रहादिके दर्शन किये, और 
श्रीधाम नवद्वीपकी ओर यात्रा आरम्भ की । ई 


शिक्षागुरु-प्राप्ति 


आज श्रीधाम नवद्वीपमें फिर नूतन आनन्द ह । जिस 
किसीके साथ बड़ेबाबाजी महाशयका मिलना होता है, वही 


ॐ बड़ेवाबाजी महाशयकी हस्तलिखित बहीमें यहां तक ही मिलता हे । 
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प्रसन्न हो उनकी कुशलक्षेम पूछता है। वे भी र सहास्यबदन 
यथायोग्य सादर-सम्भाषणकर सबको तृप्त करते हैं । 


इसी समय एक वैष्णव आकर उनकी ओर बारम्बार 
देखने लगे; पहचान न पाकर अन्तमें परिचय पुछनेके लिये 
बाध्य हुए । बड़ेबाबाजी महाशयके उत्तरमें पूर्व-परिचयका कोई 
आभास न पा कुछ विस्मित हुए। तब बड़ेबाबाजी महाशयने 
पूछा : 'महाशय, आपका नाम क्या है ?” 
वाबाजी-मेरा नाम माधवदास है । 
बड़ेबाबाजी-आपने सन्यास कब लिया ? 
माधव--पाँच-छः मास पूर्व । 
बड़ेबाबाजी-आपका गुरु-स्थान कहाँ है? 
_ माधव--यहीं बड़ालबाड़ीके सामने । आइये न, मेरे गुरु- 
स्थानके दर्शन-कीजिये । 
दोनोंने बड़ाल-बाड़ीके आगे एक कच्चे घरमें प्रवेशकर 
देखा कि ८५-८६ वर्षके एक गौरवर्ण खर्वाकृति वैष्णव बैठे 
माला जप कर रहे हैं। माधवदास बोले : 'यही मेरे शिक्षा-गुरु 
हैं, इनका नाम श्रीपाद गौरहरिदास महन्त है / दोनोंने वृद्ध 
बाबाजी महाशयको प्रणाम किया । क्रमश: दो-चार दिन बीत 
गये--एक दिन प्रसङ्गवश दोनोंका पूर्व-परिचय प्रकाशमे आया । 
मालुम हुआ दोनों एक दूसरेके सम्बन्धी हैं। माधवदासजीका 
पुरा नाम था मथुरानाथ सेन । उनके आग्रह्से बडेबाबाजी 
महाशयको वहां ठहरना पडा । ू 
वृद्ध गौरहरिदासजीके बासस्थानके आगे खाली जगहमें 
नाना प्रकारको साग-सब्जियाँ उगी थीं, समय 


i न्हे वहाँ -समयपर वे उसमें 
. काम करते थे । एक दिन उन्हें वहां काम करते देख बड़ेबाबाजी 
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ने कुछ कटाक्ष करते हुए कहा: बाबाजी महाशय, यदि यहीं 
सब काम करने पडे, तो घर छोड़नेसे क्या लाभ ?' 


वृद्ध बावाजी--भाइ, वह है मायाका दासत्व, और यह 
है परमपुरुष भगवानका कार्य । 

बड़ेबाबाजी-वह सब मनको समभानेकी बात है। 
जंजीर लोहेकी हो या सोने की बन्धन यातना दोनोंमें समान है। 


वृद्ध बाबाजी महाशयको कुछ मनोक्षोभ हुआ, पर वे 
और कुछ न कह पूर्ववत्‌ कार्य करने लगे। बड़ेबाबाजीने भी 
वहाँसे प्रस्थान किया । कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उनके हृदयमें 
प्रकृत तत्वका उदय हुआ । वे मन ही मन सोचने लगे: 'हाय, 
मैंने अभिमानवश वृद्ध बाबाजी महाशयके प्रति अपराध किया । 
'निन्दाशून्य हो नञ्रतापूर्वक सभीको सम्मान देना-- इस उपदेश 
का पालन कहां हुआ? मेरा निताइ-दास कहकर अपना परिचय 
देना ही भूल है। मैं तो अब भी घोर अभिमानी हूँ । इसीसे 
पता चलता है, मेरी इन्द्रियाँ अभी प्रबल बनी हैं। फिर क्या 
लोक-भुलावेके लिये ही मैंने घर छोड़ा है? छोड़ा ही कहाँ? 
सभी तो पूर्ववत्‌ हैं। अब क्या उपाय हो सकता है ?” अकस्मात्‌ 
स्मरणा आया--'भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनम्‌ । 
त्वषि जातापराधानां त्वमेव शरणां प्रभो ।' वे आगे न जा सके । 
वृद्ध बाबाजी महाशयके पास लौट आये, और उनके चरण 
पकड़कर रोते हुए बोले : “बाबा, मैं आपकी अबोध सन्तान हूँ । 
मैंने यथार्थ तत्व न समझकर अभिमानवश आपसे न जाने क्या 
क्या कह दिया। मेरा अपराध क्षमा करना होगा। उन्होंने 
विनय-वाक्योंसे वृद्ध बाबाजी महाशयको शान्त अवश्यकर दिया; 
पर उनका अपना मन सन्तुष्ट न हुआ। अन्तमें उन्होंने माधव- 
दाससे परामशंकर वृद्ध बाबाजीसे ही भेक (सन्यास) लेना 
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निश्चित किया । वृद्ध बाबाजीने इस कार्यके लिये चैत्र संक्रान्ति 
स्थिर की । 


आज मासकी १४ वीं तिथि है, सोलह दिन और बाकी 
हैं। बडेबाबाजी अपना सभी सामान इस अखाड़ेमें ले आये । 
१६ वीं तारीखको प्रातःकाल नवद्वीप दादा आ पहुंचे । “सते, 
ही दोनों एक दूसरेसे लिपटकर रोते-रोते व्याकुल हो "ें। 
स्थिर होने पर बहुत दिनोंका संचित दुख-सुख एक दूसरेसे 
` कहने लगे। 


क्रमशः रासमोहन भी वहां आ पहुंचे । महामायादेवी 
सभीकी ठीक-ठीक परीक्षा लेती हैं। रासमोहन अपनी मांके कुछ 
स्वणं-अलङ्कार और दो सौ रुपये लाये थे वह्‌ सब बाबाजी 
महाशयको देकर बोले: 'आपकी जो इच्छा हो कीजिये / वे 
विषम समस्यामें पड़ गये । एकबार सोचा, वेष्णव-सेवा करदी 
. जाय । फिर मनमें आया, नहीं, मायाकी वस्तुसे वैष्णव सेवा 
` करनेकी आवश्यकता नहीं । बोल उठे : “भाई, तुम्हारा गुरु- 
स्थान कहाँ है ?” रासमोहनने उत्तर दिया: “श्रीपाद भरतपुर । 
बड़ेबाबाजी महाशय दूसरे दिन प्रातः रासमोहनको साथ ले 
भरतपुर पहुंचे। वहाँ सब अलङ्कार रासमोहनकी गुरुमाताको 
पहना दिये, और दो सौ रुपयोंसे ब्राह्मण-वेष्णव और दीन, 
दुखी लोगोंको महाप्रसाद सेवन करा आप नवद्वीप लौट आये । 
निश्चित दिनसे तीन दिन पूर्व पूछरेपर वृद्ध बाबाजी महाशयने 
. भेककेलिये आवश्यक सामग्री गिना दी। . प्रभुकी अपार 
करुणा ! किसीसे कुछ कहना न पड़ा । स्वयं ही लोग एक-एक 
. सामग्री लाने लगे। सभीके मनमें एक अभिनव आनन्दकी तरद्भ 


उठ रही थी। विना किसी परिश्रमके वेष्णुव-सेवाकी सभी 
. वस्तुएं संग्रहित हो गई । 
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भेकके दिन प्रातः वैष्णव-पुजारी लोग रसोईका प्रबन्ध 
करने लगे। डेढ़ प्रहरके समय बड़ेबाबाजी महाशयने वृद्ध 
बाबाजी महाशयसे कहा : बाबा, मैंने कुछ दिन पुर्व स्वप्नमें 
एक मन्त्र प्राप्त किया था। यदि उचित समझें तो वही मन्त्र 
मुझे दे दें ।' उन्होंने स्वप्नलब्ध मन्त्र वृद्ध वाबाजीको सुनाया । 
उन्होंने आनन्दपूर्वक वही मन्त्र उनके कानमें कह दिया, और 
डोर-कौपीन देकर भिक्षा करनेका आदेश किया । नव अनुरागी 
नवीन सन्यासी जब नाम करते-करते भिक्षाके लिये बाहर 
निकले, तो किसमें शक्ति थी कि अपनी आंखोंके जलको रोक 
सकता। दीर्घाकार मुण्डित मस्तक महापुरुष अविराम गतिसे 
अश्-जल वहाते चले जा रहे थे । जिस किसीको आगे देखते, 
उसीसे हाथ जोड़कर कहते : 'आप लोग मुझपर कृपा कीजिये, 
जिससे मैं अभिमान शून्य हो निताइदासका दास बन सक । 
मैंने जाने-अनजाने जो कुछ अपराध किया हे, उसे क्षमाकर मेरा 
माया-वन्धन दूर कीजिये । मैं वेष्णाव-अपराधी हैँ । आप लोगों 
की कृपाके अतिरिक्त मेरी और गति नहीं है।' इस प्रकार 
भावावेशमें न जाने क्या-क्या कहते । वह हृश्य देख और उनकी 
बातें सुन घोर पाषण्डी भी अपनेको स्थिर नहीं रख पा रहे थे । 
वहाँ जितने व्यक्ति थे, सभीकी आंखें सजल हो रही थीं । 


इस प्रकार कुछ समय भिक्षा की। लौटकर भिक्षालब्ध 
बस्तु श्रीगुर्देवको अपितकर उनके श्रीचररोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया। गुरुदेवने उन्हें उठाकर आलिङ्न-दान किया । गुरुदेव 
रोने लगे । उनका स्पशं पा वे भी रोते-रोते व्याकुल हो गये । 
यह देख वहाँ उपस्थित सभी लोग अश्रु-वर्षण कर उठे । चारों 
ओर क्रन्दन-रव होने लगा। क्षणभर पीछे गुरुदेव उच्च हास्य 
कर वेठे । लीलामयकी अपूर्वं लीला ! हास्य तरङ्ग भी चरम 
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सीमा तक पहुंच गई। क्रमशः सब स्थिर हुए। यथासमय 
महोत्सव-कार्य विराट रूपमें सम्पन्न हो गया । गुरुदेवने उनका 
(बड़ेबाबाका) नाम रखा--श्रीराधारमणचरणादास। पर वे स्वयं 
उन्हें 'यादवदास' कहकर पुकारते थे। उनका अपूर्वं वात्सल्य 
था । यादव कहते ही अचेत हो जाते थे। वे उनसे सन्तानवत्‌ 
स्तेह करते थे । 


चेतन्यदाससे मिलन 


कई दिन बीत गये। एक दिन बड़ेबाबाजीने महा प्रभु- 
मन्दिरमें देखा कि कोई बीस वर्षका एक अति सुन्दर गौरवर्ण 
युवक महाप्रभुको लक्ष्यकर फूट-फूटकर रोते हुए कह रहा है: 
हैं गौर ! मुझे बाल्यकालसे ही क्या तुमने अङ्गीकार नहीं 
किया ? क्या तुमने मृत्यु-मुखसे मुझे नहीं बचाया ? क्या तुम 
संसार-नरककुण्डसे मुझे नहीं खींच लाये? मैं तो जीवनभरके 
लिये तुम्हारे चरणोंमें बिक गया हँ । अब कुछ व्यवस्था क्यों 
नहीं करते ? हे प्रभो, कृपाकर मुझे ऐसा सत्सङ्ग प्रदान कीजिये 
जिसके सहारे मैं सदाचारके साथ जीवनयापन करता हुआ 
आपके श्रीचरण पा सङ । पर कहाँ? मुझसे स्वप्नमें जिस 
शुभ सङ्गकी वात कही थी, जिन महापुरुषका दर्शन कराया 
था--वे कहाँ हैं ? में बहुत खोज चुका, पर वे नहीं मिले । तो 
वथा मुझे फिर उस मायाकुपमें फेकेगे ?” इतना कह आंखें 
पोंछते-पोंछते जैसे ही मुख फिराया, उसने देखा कि एक सुदीर्घा- 
कार महापुरुष पीछेकी ओर खड़े हें । देखते ही बालक कुछ 
स्तम्भित हुआ, और महापुरुषको नीचेसे ऊपर तक देखने लगा । 
क्षणभर बाद उसे अधीर होकर अपने 


पैरोंमें गिरा देख म हा- 
पुरुषने उसे भटसे उठाकर हृदयसे'लगा लिया । बालक रोते- 
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-रोते कहने लगा : बाबा, मैं कल रात शान्तिपुरके निकट एक 
रक्षके नीचे लेटा व्याकुल प्राण महाप्रभुसे निवेदन कर रहा था 
"कि 'प्रभो मैं: तो बच्चा हूँ, एक बार जब मेरे केश पकड़कर ले 
आये हो, तो मेरी कोई ब्यवस्थाकर दो । सुना है गुरु-प्राप्तिके 
बिना आप नहीं मिलते | मैं भला-बुरा कुछ नहीं संमझता । क्या 
“आप स्वयं मेरी. सहायता नहीं करेंगे ? 'यही सब सोचते-विचारते 
'मुझे नींद आ गई ।., रात्रिके अन्तमें  सवप्न देखा । यही गौराङ्ग 
-अभु मेरे,पास आकर कह रहे हैं--तुझे चिन्ता किस वातकी है? 
केल मेरे दर्शनकेलिये आयेगा । तेरे गुरु मिल : जायेंगे और उसी 
समय तेरी --द्रीक्षा हो जायगी 7 तेरे गुरू “राजेन बाबू” के नाम 
से नवद्वीपमें प्रसिद्ध हैं।' यह कह महाप्रभुने उनका आकार- 
तकार बताया । आपको देख लगता-है कि आप ही वे महापुरुष 
हैं, अतः अंब और विलम्व न करं मेरा पशुजीवतसे उद्धार 
कीजिये ।' बाबाजीने कहा : "तुम्हारा नाम इया चेतन्यदास है ? 
/पुम्हारा घर काछाड़ जिलेमें है? तुम्हारे ऊपर महाप्रभुकौ 
अत्यन्त कृपा है / यह कह उन्होंने उसके कलमें सन्त्र-उच्चारण 
; किया । इन चैतन्यदास द्वारा,ही गोपीभावसे श्रीक्षीराधाकृष्ण- 
,उपासनाका प्रकाश हुआ। उसी दिनसे' चेतन्यदास बाबांजी 
'मंहाशयके सांथ रहने लगे। क्रमशः सधाविनोददास, किशोरी 
,गोलदास आदि भी आकर इनके साथ रहने लगे। ._ .. 


`" कुत्तोका महोत्सव 

५ = एकः दिनाबाबांजी महाशय दिष्योके -साथ कीत्तेत करते 
हए महाप्रभु-कड़ीः गये । बहुत देरतकः बहों कीर्तन करनेके 
पश्चात्‌ जब लौढे तोः एकः कुतियाः द्सकेन,साथ होली । सब 


। सोग जगह+जयह्‌-,रुककरःक्रीत्तन+ करतेल्वले जा रहे थे । जब प 
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सब आगे बढ़ जाते तो कुतिया उस स्थानकी रजमें इधरसे उधर 
लोटती-पोटती । उसे प्रत्येक स्थानपर ऐसा करते देख उसके 
प्रति सभीके मनमें भक्ति जाग्रत हुई । कुतियाने इन लोगोंका 
साथ न छोड़ा। तभीसे सब उसे 'भक्ति माँ' कहकर पुकारने 
लगे। उसकी प्रकृति देख ऐसा लगता कि वह मूत्तिमती भक्ति 
देवी हो । ठाकुरको बिना भोग लगाये कोई वस्तु यदि उसे दी 
जाती तो उमे ग्रहणा न करती । कभी किसीने उसे अन्य कृत्तोंके 
साथ भगड़ते नहीं देखा । अन्य वैष्णवोंको जिस प्रकार खानेके 
लिये दिया जाता, उसे भी उसी प्रकार पत्तल रखी जाती। 
कुछ दिनों पीछे उसका शरीर अस्वस्थ हुआ । कायमनोवाक्यसे 
सब उसकी सेवा करने लगे। 


वह्‌ क्रमश: दुबल होती गई। एकदिन उसका अन्तिम 
काल आया जान सब लोग मृदङ्ग-करताल ले उसके चारों ओर 
कीत्तेन करने लगे। इस प्रकार हरिनाम सुनते-सुनते उसने 
शरीर छोड़ दिया । सब कीत्तंन करते-करते मातृहीन बालकों 
की भाँति फूट-फूटकर रोनें लगे। भक्तिमाका चिन्मय शरीर 
पतितपावनी जाह्ववीदेवीको अपित किया गया। चौथे दिन 
उसका चिड़ामहोत्सव मनाया गया । बाबाजी महाशयके मनमें 
तीब्र वासना जागी कि भक्तिमाके महोत्सवोपलक्षमें कुछ वैष्णव- 
सेवा की जाय। सब तैयारी होने लगी। चौदहवें दिन बड़े 
अखाड़ेके वैष्णवोंको निमन्त्रण भेजा गया । न 


दोपहरके समय बाबाजी महाशयके मनमें 


शिष्योंसे एक 
विचार आया । शिष्योंसे बोले : 'देखो, भक्तिमाके क एक अद्भुत 


छ स्वजातीय 


वेष्णावोंको आमन्त्रित न करना अच्छा नहीं लगता । तममेसे 
कोई नवद्वीपके मुहल्ले-मुहल्लेमें घूमकर उन्हें निमन्त्रण दे ह ! 


उनके मुखसे यह विस्मयजनक प्रस्ताव सुन सब अवाक रह्‌ गये। 
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पर सुहृढ़ विश्वासी और गुरुवाक्यमें पुरी निष्ठा रखने वाले 
नवद्वीपदादा बोले : 'मुझे बताइये, कैसे क्या कहना होगा ।' 
बाबाजी महाशय बोले : कुत्ता हो या कृतिया, उसे देखते ही 
अपने गले में वस्त्र लपेट और साष्टाद्ध प्रणामकर कहना 'हमारी 
भक्तिमा शरीर छोड़ गई हैं, कल उनका महोत्सव है, आप सभी 
कृपाकर सपरिवार बड़ालघाटके पास हमारे परम गुरुदेवके 
आश्रममें पधारकर दोपहरको महाप्रसाद ग्रहण करें |” नवद्वीप 
दादा बाबाजी महाशयके चरण पकड़ रोने लगे। उन्होंने बायें 
हाथसे पीठपर थप्पड़ मारकर उठाया। नवद्वीपदादाने मत्त 
हाथीकी भाँति भूमते हुए वहाँसे प्रस्थान किया । दूरसे जो भी 
उन्हें देखता, सोचने लगता कि ये कोई पागल है या शराबी, 
पर पास आनेपर जान लेता कि ये कोई महाशक्तिसम्पन्न 
ज्योतिर्मय महापुरुष हैं । ऐसा प्रतीत होता कि वे इस संसारमें 
नहीं हैं । जैसे ही किसी कृत्तेको देखते उसे दण्डवत्‌ प्रणामकर 
अशु -बहाते हुए कहते : गुरुदेवने आपलोगोंको निमन्त्रण देने 
भेजा है। कल हमारी भक्तिमाका महोत्सव है, आप कृपापूर्वक 
सबान्धव हमारे परम गुरुदेवके आश्रममें पधारकर महाप्रसाद 
ग्रहण करें। अन्य स्वजातीयजन जो मिलें, उन्हें भी यह 
निमन्त्रण देकर हम लोगोंको सदैवकेलिये अनुग्रहीत करें ।' 
इस प्रकार मुहल्ले-मुहल्ले घूमकर और एक प्रहर रात्रि बिताकर 
चे आश्रम लौटे । 


पहलेसे ही बड़ेबाबाजी महाशयने कान्थाधारी अखाड़ेमें 
साथियोंके ठहरनेकी व्यवस्था कर रखी थी। वे स्वयं कभी गुरुदेव 
के आश्रममें और कभी साथियोंके पास रहते थे । नवद्वीपदादा 
यथायथ वृत्तान्त बाबाजी महाशयको सुना सबके साथ अखाड़े : 
चले गये । दूसरे दिन प्रातः वैष्णव-पुजारियोंने रसोई आरम्भ 
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की । दोपहरके समय वेष्णवलोगोंको बुलाया गया। दो-चार' 


को आता देख एक व्यक्तिने कहा : “आप लोग वेष्णाव हैं, कुत्तों 
कें महोत्सवमें जाना आपको शोभा नहीं देता।' धीरे-धीरे और 
लोगोंमें भी यह बात फैल गई। सबने उत्सवमें न जानेका 
निश्चय कर लिया । बुलावे पर बुलावा जानेपर भी वैष्णावोंको 


न आते देख एक पुजारीको लेकर बाबाजी महाशय स्वयं बड़ 


अंखाड़े पहुंचे । बड़े अखाड़ेके महन्तने स्पष्ट कह दिया : देखो 
बाबा, कुत्तोंको महोत्सव होगा, यह हमें पता नहीं था। इस 
उत्सवमें जानेसे हमारा अपमान होगा । आप अन्य लोगोंकोः 
भोजन करा दीजिये, हमारा जाना नहीं होगा । अनेक अनुनय- 
विनय करनेपर भी जब बाबाजी महाशय उन लोगोंको न मना 
सके, तो, यह समझकर कि लीलामय निताइचाँद अवश्य कोई 
खेल दिखाना चाहते हैं, सानन्द आश्रम लौट गये । 


यह बात चारों ओर फल गई। जगद्वन्धु चट्टोपाध्याय 
नामक एक नवट्टीपवासी भद्र पुरुष बड़ालबाड़ीमें रहते थे । 
उन्होंने यह सब सुनकर कहा : "मैं महन्तपर इस क्षतिकेलिये 
दावा करू गा । बाबाजी महाशयने उनसे सविनय कहा : 'भाइ, 
मङ्गलमय प्रभुकी जो इच्छा है, वही होगा, किसी प्रतिवादकी 
आवश्यकता नहीं।” इधर जो कोई आता उसे प्रसाद दिया 
जाता । बाबाजी महाशयने नवद्वीपदादासे क क्यों रे 
भक्तिमाके स्वजातीय वेष्णव अभी तक नहीं आये ?” बाबाजी 
महाशयके नये साथी सोचने लगे: 'बाबाजी महाशयकी यह 
केसी लीला है ! कया यह कभी सम्भव हो सकता हैं? पशु: 
दौ-एक सांकेतिक बातें समझ लेते हैं, पर क्या कृत्ते निमन्त्रणे 
आ सकते हैं? यू तो काम-काजके घर दो-चार कत्ते आ हीं 
जाते हैं । वैसे ही यहां भी दो-एक आ जायेंगे ॥. पर जो उनकी 
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अलौकिक शक्तिसे परिचित थे, कहने लगे : 'बाबाजी महाशयके 
मनमें जब ऐसी बात उठी है, तब निश्‍चय ही समभना चाहिये 
कि इवान-वेष्णव उत्सवमें पधारेंगे ।' 


इसी समय राधेश्यामबाबा (रामलाल मित्र) आ पहुंचे । 
बाबाजी महाशयके दण्डवंत्‌ प्रणाम करते ही वे कहने लगे: 
'भाइ, मैं तो तेरे एक-एक कांडसे परेशान हो गया। न जाने 
कहाँसे कृत्तोंके महोत्सवकी सृष्टि कर डाली। मैं सोचता था, 
चलो और कुछ न सही, वैष्णव-सेवा तो होगी ही, पर वह भी 
न हुई। एक गोलमाल खड़ा हो गया.। कृत्तोंके निमन्त्रणको 
केसी अनौखी बात सोची। मैं कहता हूँ कि इन सब कररमोंकी 
क्या जरूरत है ? जिस कामको कभी किसीने नहीं किया, जिसके 
करनेसे दूसरोंकी दृष्टिमें हास्यास्पद बननेके सिवा और कुछ 
नहीं मिलता, उसे करनेसे क्या लाभ? ठीक है कि तेरी दृष्ठिमें 
निन्दा-स्तुति समान हैं, पर भाई, तेरे बारेमें कुछ भी विपरीतं 
सुनता हूँ तो मेरे हृदयमें व्यथा होती है ।” बाबाजी महाशयने 
हाथ जोड़कर कहा : 'बाबा, मुझे पता नहीं । आपके यह पागल 
बालक कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर बैठते हैं। उनकी बातों 
पर ध्यान न दें ।” राधेश्‍्यामबाबा कुछ क्रोधकर बोले: 'ऐसे 
अबू बालकोंको पास रखनेकी ही कया आवश्यकता है। अब 
कृत्तोंके न आने पर लोग तेरे मुं हमें धूल भोंकेंगे कि नहीं ?' 
बाबाजी महाशयने कुछ क्षुब्ध होकर कहा : 'क्यों बाबा ! आप 
लोग ही तो कहते हैं कि प्रभु घट-घटमें निवास करते हैं ? क्या 
वे कृत्तोंके हृदयमें नहीं रहते ? प्रह्लाद पत्थरके खम्भेसे नरसिह 
भूति प्रकट कर सकते हैं, तो कया सचेतन जङ्गम शरीरसे यह 
सामान्य कार्य नहीं हो सकता ? हमारा अविश्‍वास ही सर्वनाश 
का मूल है। मैं निश्चयके साथ कहता हूँ, यदि निताइचाँद सवेत्र 
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विराजमान हैं, तो थोड़ी देरमें इन कृत्तों द्वारा रज्धिया निताइ 
जगद्वासियोंको एक अपूव लीला दिखायेंगे ।' 


दिन ढलनेको था | एक-एक कर कृत्ते आने लगे । उन्हें 
देखते ही बाबाजी महाशयने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और बड़ाल- 
बाड़ीके आगे उनके बैठनेकी व्यवस्था की । कृत्तोंकी संख्या 
क्रमशः बढ़ने लगी । दर्शकोंकी संख्या भी बढ़ती गई । सब चकित 
थे ! कुत्तोंके दलके दल आने लगे। सब एक एक कर बैठते जा 
रहे हैं ! किसीके मुखसे शब्द नहीं हो रहा है! वैसे दो कृत्ते 
मिलते ही लड़ने लगते हैं, पर आज एक नई बात दीख रही है ! 
धीरे-धीरे पचास-साठ कुत्ते आ गये । रास्तेके दोनों ओर दर्शक 
खड़े होकर यह लीला देखने लगे । सजल-नयन बाबाजी महाशय 
ने कण्ठसे वस्त्र बांधकर नम्रतापूर्वक उपस्थित कुत्तोंसे कहा : 
आज्ञा हो तो पत्तलें डाली जाय । जो लोग पीछे आयेंगे, उनकी 
व्यवस्था पीछे हो जायगी।' सभी कुत्ते मुख उठाकर उनकी 
ओर देखने लगे। न जाने अव्यक्त भाषामें उन्होंने क्या कहा, 
उसे वही समझ सके । उन्होंने पत्तलें डलवाई और एक बड़े 
पात्रमें दाल-साग, चावल, दही, खीर आदि एकसाथ मिलाकर 
परोसनेको आज्ञा दी । गगनभेदी 'हरि-हरि? की ध्वनि और 
प्राणोंको मत्त करदेनेवाली उलुध्वनि चारों ओर सुनाई पड़ने 
लगी । सब देखकर अवाक्‌ ! पत्तलोंपर महाप्रसाद परोसा गया । 
पर किसी भी कृत्तेने मुखसे स्पर्श नहीं किया । जब सब पत्तलों 
पर परिवेशन हो गया, बाबाजी महाशयने साश्रनयन और 
गद्गंद्कण्ठसे हाथ जोड़कर कहा, 'अब कृपाकर आरम्भ करें ।” 
इतना कहना था कि काले रंगका एक कुत्ता एक-एककर सभी 
पत्तलोंका महाप्रसाद सु घ गया, तब सबने प्रसाद पाना. आरम्भ 
कर दिया । हरिध्वनि और उलुष्वतिसे मानो आकाश कम्पित 
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होने लगा। चोर व्यक्ति परिवेशन-कार्यपर नियुक्त थे । वे जिस 
पत्तलको रिक्त देखते, उसपर महाप्रसाद परोस देते। जो भी नया 
कुत्ता आता, उसे नई पत्तल दी जाती। दर्शकोंकी भीड़ लग गई। 
जो कोलाहल हो रहा था, वह दर्शकों और अन्य लोगोके 
कारणासे था । कृत्तोंका एक शब्द भी नहीं हो रहा था । बाबाजी 
महाशयके नवागत साथी यह कांड देख अपनी संकुचित विवेक 
बुद्धिको धिक्कारते हुए और नेत्रोसे जल बहाते हुए आत्मविभोर 
हो नाचने लगे । मानवकी क्षुद्रबुद्धिकि परे इस अति आक्चर्थजनक 


' घटनाको देख उपस्थित दर्शकवृन्दकी जो अवस्था हुई, उसे 


कौन कहे ? 


हम किसकी जय बोलें ? भक्तिमांकी अथवा उनके प्रिय 


' पुत्र बाबाजी महाशयकी; उपस्थित इवान वेशधारी महापुरुषों 


की, अथवा गुरुवाक्यैकनिष्ट हढ़विद्वासी नवद्वीपदादाकी; लीला- 
सय निताइचाँदकी, अथवा उपस्थित दर्शक भक्तजनों को! 
हमारी समसे भक्तवृन्दकी ही जय बोलना उचित है, क्योंकि 


-ऐश्वर्यका विकास तो चाहे जहाँ [हो सकता है, पर उसके दर्शन 
(४.९ 


सभीके भाग्यमें नहीं होते । कोई-कोई उच्चस्वरसे कहने लगे-- 
“धन्य बाबाजी महाशय ! धन्य उनकी शक्ति! ऐसी अद्भुत 
लीला देखना तो दुर रहा, कभी सुनी भी नहीं ! ऐसी शक्ति 


' कया सनुष्यमें सम्भवः हैं! कोई-कोई कुत्तोंकी पद्धतके आगे 


साष्ठाज़ प्रशामकर उनसे भक्ति-दानकी प्रार्थना करने लगे । 
परिवेशक लोग एक-एक कुत्तेसे महाप्रसादको पूछ रहे थे। जो 


' भोजनकर चुके थे, वह दूसरी ओर घूमकर बैठ गये थे। उनकी 


पत्तलपर प्रसाद रखा जाता था तो और भी मुड़कर अनिच्छा 


' भकट कर देते थे । क्रमश: प्रत्येकको कुल्हड़में जल परसा गया । 
'सबने स्वेच्छापूर्वक जलपान किया। “ । 
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पद्धल पूरी हो जानेपर बाबाजी महाशयने एक व्यक्तिको 
अधरामृत इकट्ठा करनेकी आज्ञा दी । इधर नवद्वीपदादा एक 
पात्रमें जल भर सबका चरणामृत लेने लगे। इवान-वेशधारी 
वेष्णावजन चित्रपुतलिकावत्‌ बैठे रहे। बाबाजी महाशयने 
पूर्ववत्‌ दण्डवत्‌ प्रशामकर हाथ जोड़कर कहा: 'यदि आप 
लोगोंकी उदरुपूत्ति हो गई हो, तो इस सेवककी त्रुटियां क्षमा 
कर अपने-अपने स्थानको पधारें । फिर चारों ओर हरिध्वनि- 
उलुध्वनि होने लगी । उपस्थित दर्शकमण्डलीमेंसे प्रत्येकने बहुत 
आग्रहके साथ उस अधरामृत और चरणामृतको ग्रहणं किया । 
सन्ध्यादेवी भी मानो उस मनोहारिणी आइचर्यपूर्णो लीलाको 
देखनेकी इच्छासे सदल-बल आकर अपना अधिकार-बिस्तार 
करने लगीं । बाबाजी महाशय अब स्थिर न रह सके । आनन्द 
से अधीर हो सभी प्रसादी पत्तलोंपर इधर से उधर लोटने लगे'। 
फिर न जाने कहां सब पत्तलें अध्य हो गई । किसीको पता 
न चला । पद्भत-स्थान भी किसीको धोना न॑ पड़ा । भक्तजनोंने 
इधरसे उधर लोट-पोटकर अपने अङ्गोंसे ही स्थान परिष्कृत कर 
दिया । बहुतसे महात्मा, जो प्रसाद पाना चाहते थे पर लोका- 
चारसे डरते थे, सन्ध्याकालीन अँधेरेका सहारा ले महाप्रसाद 
सेवन करने लगे। कुछ लोग अपने उत्तरीय और वस्त्राव्वल 
ढ्वारा महाप्रसाद ढककर घर ले जाने लगे। राधेशयामबाबाने 
रोते-रोते बाबाजी महाशयको ऑलिङ्गनःकर कहा: 'भाइ, 
निताइचाँदपर तुझे इतना दृढ़ विश्वासः है, मैं नहीं जानता था.। 
तेरी शक्तिको धन्य है! चारों ओर तेरी-इस शक्तिकी प्रशंसा 
सुन मुझे कितना सुख मिला है। आशीर्वाद देता हूं कि तेरा 
सुयश दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहेः।' कहतेःकहतेः उनका. शरीर 
“पुलकित हो गया, और नेत्रोंसे जल"वहने लगा । बाबाजी 
महाशयने साथियों-सहित उनको' प्रणामः किया । उन्होंने. भी 
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कुत्तोंका महोत्सव [ २३३ 


` आशीर्वाद देकर और किस्द्ित्‌ वैष्णव-अधरामृत लेकर प्रस्थान 
` किया । बचा हुआ अधरामृत एकत्रितकर भक्तिमाको अपित 


किया गया । भक्तिमाका अवशिष्ट प्रसाद सबने वड़े प्रेमसे 
ग्रहण किया । 


आनन्दका समय शीघ्र बीत जाता है, देखते-देखते डेढ़ 
भहर रात बीत गई। बाबाजी महाशय साथियों-सहित गङ्गा- 
स्नानकेर लोटे । उन्होंने जैसे ही एक 'कमरेमें प्रवेश किया, 
चेतन्यदासने एक दूसरे कमरेमें से पुकारकर कहा : 'गुरुदेव ! 
ठाकुर-भोगका एक परोसा बच रहा है, इसे किसीने नहीं देखा । 
इतनी रात हो गई है, अब कोई भूखा भी नहीं है। इस महाप्रसाद 
का कया होगा ?? बाबाजी महाशयने कहा : 'गद्धास्नान करते 
समय मेरे मनमें आया कि कहीं कोई निमन्त्रित महात्मा रह 
गये हों और दे रात्रिमें आ जायें, तो उनकी सेवा कैसे होगी ? 
जब निताइचाँदने . प्रसाद बचाकर रखा है, तो निश्‍चय ही कोई 
महात्मा नहीं आ पाये हैं । महाप्रसादको इसी प्रकार रखा रहने 
दो।' कुछ देर बाद जैसे ही बाबाजी महाशय कमरेसे बाहर 


` जानेको हुए, उन्होंने देखा कि एक लाल रङ्गका कुत्ता कमरेके 


आगे सो रहा है। उन्हें देखते ही वह चौंककर उठा और उनके 
मुखको ओर एकटक देखने लगा । उन्होंने चैतन्यदाससे पुकार 
केर कहा : 'देखो, ये एक महात्मा आये न ! उस परोसेकी सारी 
सामग्री एक साथ मिलाकर एक पत्तलपर इन्हें दो । चेतव्यदास 
ने आज्ञानुसार कार्य किया । तवद्वीपदादा उस कुत्तेको देखते ही 
विस्मयके साथ बोल उठे : आइचर्य ! सबसे पहले यही मुझे 
मिले थे । यह न जाने इतनी देरसे क्यों आये हैं ।” बाबाजी 
महाशयने पूछा : तुमने क्या कहकर इन्हें निमन्त्रित किया था ? 
नवद्वीपदादाने उत्तर दिया: 'मैने कहा था कल भक्तिमाका 
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महोत्सव होगा, आप सबान्धव बड़ालबाड़ीके आगे हमारे परम 
गुरुदेवके आश्रममें पधारकर महाप्रसाद ग्रहण करें, और स्व- 
जातीय जो भी मिलें उन्हें यह निमन्त्रण देकर हमें अनुग्रहीत 
करें / बाबाजी महाशय बोले : 'तब तो ठीक ही हुआ । जब 
निमन्त्रणका भार इन्हें दे रखा था, तो यह साध्यानुसार सभी 
को खोजते हुए आये हैं । यह कार्य करते-करते बिलम्ब हो गया 
है। हमें भ्रम होते हुए प्री अन्तर्यामी निताइचाँदने पहलेसे 
व्यवस्थाकर रखी है । धन्य उनकी करुणा !' 


यह श्वान-वेशधारी महापुरुष जब परितृप्त हो चले गये, 
इन लोगोंने उनका भी अधरामृत लेकर विश्राम किया। 


दशहरेपर कालोबाबुसे मिलन 


आज गङ्गातटपर बड़ी भीड़ है। पूर्वबङ्ग-निवासी 
यात्रियोंकी चहल-पहल तथा उलुध्वनि और बाउल ससम्प्रदायी 
वैष्णवोंके गानसे दिशायें गूंज उठी हैं। बाबाजी महाशय भी 
अपने दलके साथ कीत्तेन लेकर निकले हैं। वे एक और ही 
प्रकारका नया पद गा रहे हैं-- ; 


जय जय श्रीचेतन्य। 

जय जय शब्द ह'ल नदे पुरे, 
जय गोरांग नाम बले घरे-घरे। 
केह गंगातीरे केह गंगानीरे, 
सघने बलिछे श्रीचेतन्य ॥ - 
अधन्य कलिरे धन्य करिबारे, 
निताइ-चेतन्य नदिया नगरे। 
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दशहरेपर कालीवाबूसे मिलन [ २३५ 


प्रेमेर हिल्लोले भासाले सकले, 
(बसि नीलाचले भासाले सकले) । 
(आज | प्रेमे परिपुरां सबार हृदय ॥ 
जय गोरांग बले जाबो ब्रजपुरे, 
नदेर चांद आलाय निबेन केशे धरे, 
अधम चरणारे रेखो नाको दूरे, 
प्राण सँपिलास ऐ रांगा पाथ ॥ 


'चैतन्यदेवकी जय हो, जय हो । नवद्वीप भरमें जय-जय 
का रव गूज गया । कोई गङ्गा-तीरपर, कोई गङ्गाजलमें खड़े 
हो 'श्रीचेतन्य' नाम जोर-जोरसे उच्चारण करने लगे। श्रीः 
श्रीनिताइचेतन्य दोनों प्रभुओंने नदियामें जन्म लेकर (और फिर 
नीलाचलमें बैठकर) इस अधन्य कलियुगको धन्य करनेकेलिये 
सभीको प्रेम-तरङ्गमें डुबो दिया । सभीका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण 
है। मैं गौराङ्गदेवकी जय बोलता हुआ ब्रजको जाऊंगा, 
नवद्वीपचन्द्र गौराङ्ग मेरे केश पकड़कर ले जायेंगे । हे गोर, मैंने 
आपके श्रीचरणोंमें प्राण सौंप दिये हैं, कृपाकर इस अधमको 
अपनेसे दूर न कीजिये ।' 


बहुत देरतक कोत्तंनानन्द-भोग करनेके बाद कीर्तन 
समाप्त किया और सभीने प्रेमपूर्वक नाचते-नाचते गङ्गामें 
अवगाहन किया । स्नानकर जैसे ही किनारेपर आये, एक गौर 
वरँ महापुरुष इन लोगोंके आगे आकर उपस्थित हुए। आगन्तुक 
महापुरुषके मस्तकपर बड़े-बड़े केश थे, शरीरपर गेरुआ वस्त्र, 
आँखें फल-फलकर रही थीं। उनका नाम प्रेमानन्द भारती था। 
देखते ही उन्होंने और बाबाजी महाशयने परस्पर प्रेमालिङ्गन 
किया, दोनों कीत्तंनानन्दमें नृत्य करते-करते साथियों-सहित 
भाश्रमको लौट आये। | SOUR ET 
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रात्रिके अन्तिम प्रहरमें बाबाजी महाशयने नवट्टीप और 
चेतन्यदासको हरिनाम करते-करते नगर-भ्रमणकर लौट आने 
की आज्ञा दी । वे दोनों 'भज गौराङ्ग कह गौराङ्ग लहू गौरांगेर 
नाम रे” पद गाते-गाते जैसे ही चारिचड़ा (चौरीचौरा) मुहल्ले 
में पहुंचे, एक गौरवर्ण दीर्घाकार ब्राह्मणाने अपने घरसे निकल 
कर पूछा : तुम कहाँ रहते हो ? तुम्हारे साथ और कौन है ?” 
नवद्वीपदादाने कहा : 'हमारे साथ और दो-एक गुरुभाई हैं, हम 
सब श्रीगुरुदेवके साथ अधिकांश समय कान्थाधारी अखाड़ेमें 
रहते हें ।! इतना कह पुर्ववत्‌ नाम करते हुए चल दिये । जितनी 
देर ये लोग दिखाई देते रहे और हरिनामकी ध्वनि सुनाई पड़ती 
रही, गौरवर्ण बाबू मन्त्रमुग्धवत्‌ उस ओर देखते रहे। जव 
उनका दिखाई देना बन्द हो गया, वाबू घरके भीतर चले गये । 
ये ब्रजलाल बस्दोपाध्यायके मध्यम पुत्र कालीदास बन्दोपाध्याय 
थे, जो कृष्णनगरमें मुख्तारी करते थे। कोई छः दण्डके समय 
उन्होने अपने किसी परिचित सज्जनसे कहा : 'देखो अनुकूल, 
नवद्वीपमें एक नये महात्मा आये हैं, चलो, उन्हें खोजे ।' दोनोंने 
कान्थाधारी अखाड़ेसे होकर गङ्गाके किनारे-किनारे बहुत देर 
तक खोजकी, पर किसी साधुका पता न पाकर घर लौट आये । 
दुसरी बार दोपहूरके बाद जब कालीदास अकेले साधुकी खोज 
में निकले, तो उक्त अखाड़ेमें पहुंचते ही देखा कि एक महापुरुष 
बेठे हैं। कालीबाबूको देखते ही महापुरुष उठे, और उन्हें 
आलिङ्गनकर बेठनेको आसन दिया। कालीबाबू कहने लगे: 
गतरात्रि मैंने स्वप्न देखा कि श्रीवास-अङ्गनमें महासद्ीत्तन 
हो रहा है और उसके बीच एक महापुरुष नृत्य कर रहे हैं । 
आहा, कैसी अपूर्व तृत्यभङ्गी थी ! उन महापुरुषके अद्ध-प्रत्यद्ध 
से आगकी चिनगारियोंकी भांति तेज प्रस्फुटित हो रहा था। 
उपस्थित दशेकवृन्द आत्मविस्मृत हो आनन्दमें डूब रहे थे। 
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सभी महापुरुषकी ओर एकटक देख रहे थे। मैं बहुत बारीकी 
से देख रहा हूँ कि उन महापुरुपमें और आपमें कोई अन्तर नहीं 
है। मैं हढ़ विशवासके साथ कहता हूँ कि आप ही वे महापुरुष 
थे ।' बाबाजी महाशयने झट कहा : जय निताइ, जय निताइ ! 
भाइ, मैं महापुरुष नहीं ह, कापुरुष हो सकता हँ । पर इसमें 
सन्देह नहीं कि निताइचाँदकी अपार करुणा आप पर है, तभी 
तो उन्होंने श्रीवास-अङ्गनमें श्रीयौराङ्गदेवका भुवनमोहन नृत्य 
दिखाया । भाइ, पर्वतका भार चींटीके ऊपर क्यों रखते हो !' 
इस प्रकारकी कथा-वार््तमिं बहुत समय बीत गया । 


रातको वाबाजी महाशयने कीर्तन आरम्भ किया । सभी 
उन्मत्त थे। नवागत कालीवाबू भी प्रेम विभोर हो चित्र 
पु्तलिकावत्‌ मनोमुग्धकर कीर्ततन-पदावली श्रवण कर रहे थे, 
और कीत्ततके साथ-साथ अद्भुत नृत्य-दर्शन कर कह रहे थे : 
'में कहां हूँ ? स्वर्गमें या मृत्युलोकमें, वृन्दाबनमें या वेकुण्ठमें-- 
कुछ भी तो निश्चय नहीं कर पाता । यह आनन्द लौकिक नहीं 
हो सकता-यह ध्रव सत्य है। यह निश्‍चय ही अप्राकृत 
चिन्मय आनन्द है।' कालीवाबू यह कहते-कहते बार-बार 
प्रेमावेशमें बाह्यज्ञानशून्य हो गिर पड़ते थे। उनकी तत्कालीन 
अवस्था लेखनी द्वारा व्यक्त करना असम्भव है। जिन्होंने उसका 
अनुभव किया है, वही समझ सकते हैं कि उस दिन वे किस 
अनिर्वचनीय आनन्दमें मग्न थे। उसी दिनसे वे बाबाजी 
महाशयके छोटे भाई बन गये। उन्हें सख्यरस प्रिय था, इस 
रसमें मानो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था। इसलिये उनके 
व्यवहारमें सख्यरसकी प्रधानता रहती थी । उनके व्यवहारको 
देख कभी-कभी लोगोंको भ्रम हो जाता था कि वे नास्तिक ह 
पर जब वे.थोड़े समय भी उनका सत्सङ्गकर' लेते थे तो समभ 
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लेते थे कि वे कितने ऊंचे अधिकारी हैं। 


इस प्रकार पूरी रात बीत गई, किसीको समयका ज्ञान 
न रहा । प्रभात हुआ देख सभी अवाक्‌ रह गये। क्रमशः धर्मदास 
राय, कालीनाथ चट्टोपाध्याय, गोपीकृष्णचन्द्र, श्रीनाथ गोस्वामी 
आदि अनेक स्थानीय भद्रलोग बाबाजी महाशयकी ओर आकृष्ट 


होने लगे पर बाबाजी महाशय नवट्वीपवासी भद्रपुरुषोके!$धे , 


अब भी वही राजेनबाबू बने रहे । 
भारती-सम्वाद 


एकदिन पूर्वोक्त प्रेमानन्द भारती बाबाजी महाशयके पास 
आकर बोले 'देखो भाइ, तुम लोगोंका वास्तविक धर्म क्या है-- 


मैं नहीं जान सका । मेरे कुछ प्रश्‍न हैं, उनका उत्तर देना होगा ।” 
बाबाजी महाशयने कहा 'हम लोग हरेकृष्ण-निताइगौर' कह. 


भीख माँगकर खाते हैं, धर्मकर्मकी बात क्या जानें? फिर भी 
आप कहिये, आपके मुखसे कुछ सुनकर कृतार्थ होंगे ।' भारती 
महाशयने कहा “पहला प्रश्‍न है, 'वेष्णव' शब्दसे किस वस्तुका 
बोध होता है, और इसका यथार्थ अर्थ क्या है? शाख्रीय और 
युक्तिपूर्णं सिडान्तों द्वारा समभाओ ।' 


बाबाजी महाशय--जो लोग विष्णुकी उपासना करते 
हैं, वही 'वेष्णाव' शब्दके अन्तर्गत हैं, इसलिये राम, नृसिंह 
वामन, अनन्त आदि जो विष्णुके अवतार हैं, उनके उपासकों 
को भी 'वेष्णाव' कहाजाता है। श्रीमन्महाप्रभुने बसु-रामानन्द-' 
झिक्षामें वैष्णव, वेष्णवतर और वैष्णवतम तीन प्रकारके 
वेष्णव बताये हैं-- > 
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अतएव जार मुखे एक कृष्णनास। 
शेइतो बेष्णव तांरे करिबे सम्मान ॥ 
कृष्णनाम निरन्तर जाहार ददने। 
शेइ ज्ञे वेष्णव भजो तांहार चरने ॥ 
जाहार दशेने आशे मुखे कृष्णनाम । 
तांहारे जानिओ तुमि वेष्णवप्रधान ॥ 


“जिसके मुखपर एकवार भी कृष्णनाम आता है, वही 
वैष्णव है। उसका सम्मान करना चाहिये । जिसके मुखपर 
इष्णनाम निरन्तर रहता है, वह वैष्णव है, उसके चरणोंकी 
चन्दना करनी चाहिये । जिसको देखते ही हमारे मुखसे कृष्णा- 
नाम निकले, उसे वेष्णब-प्रधान समझना चाहिये ।' 


अर्थात्‌ किसी प्रकारके वेष्णावचिन्हादिसे भूषित न होने 
पर भी ऐसे व्यक्तिको जिसे किसीके प्रति द्वोषभाव नहीं, जो 
जीवमात्रके हितमें रत है और जिसकी सत्यकी ओर निष्ठा है, 
वेष्णव मान लेना चाहिये । वैष्णावताकेलिये किसी विशेष 
प्रकारके वखोंकी, विशेष वेशभूषाकी अथवा गृहत्यागको आव- 
रयकता नहीं । इसके उज्ज्वल दृष्टांत हमारे आगे हैँ-महाराज 


` युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें साठ हजार ऋषि, अनन्त कोटि देवता, 
` और स्वयं यज्ञेश्वर श्रीकृष्ण उपस्थित थे, फिर भी वेष्णावसेवा 


के अभावमें यज्ञ-पूत्ति न हो सकी । मोची रामदासकी जब सेवा 
हो गई, तभी यज्नपूर्ण हुआ, तभी स्वगेमे शङ्क-नाद हुआ । वे 
जातिके मोची ही तो थे, आश्रम-त्यागी तो नहीं ! भाड़ ठाकुर 


` जातिके भूमिमाली थे और पत्नीके साथ संसाराश्रममें रहते थे, 


फिर भी शास्त्रोमें उन्हें वेष्णव-अग्रगण्य कहा है। संसारमें ऐसे 
अनेक वैष्णव हैं जो प्रतिष्ठाके भयसे अपनेको गुप्त रखकर 


` स्वधर्म पालन करते हैं। यही नहीं, बहुतसे महात्माओंको तो 
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पागलोंकी भाँति व्यवहार करते देखा जाता है स्पष्ट है कि 
किसीके वाह्य व्यवहारसे उसकी वेष्णवता अथवा अवेष्णवता 
का पता नहीं चलता । 


भारती--ठीक । वेष्णुव शब्दकी व्याख्या तो समभ गया । 
अब वेष्णव-धर्मके लक्षण और बता दीजिये । 


बाबाजी--वैष्णव धर्मके लक्षण वताना मुझ जैसे क्षुद्र 
जीवकेलिये बड़ा कठिन है । पर आपकी कृपाशक्तिसे हृदयम जो 
स्फूर्ति हो रही है, उसीका दिग्दर्शन कराता हुँ-- 


ब्राह्मण आचण्डाल कुक्कुरान्‍्त करि। 
दण्डवत करिबेक बहुसाग्य करि॥ 
एई से वेष्णव धमं सबारे प्रणति। 
सेइ धर्मध्वज जार इथे नाहि मति ॥ 
उत्तम हइया वेष्णव हबे निरभिमान। 
जीबे सम्मान दिबे जानि कृष्ण-अधिष्ठाल ॥ 
सवेदेब पूजिबे ना हबे तत्पर। 
सबार निकट मेगे लबे इष्टरभक्ति-बर ॥ 


ब्राह्मण ही नहीं, चाण्डाल और कुत्ते तकको थथेष्ट 
सम्मानके साथ प्रणाम करना चाहिये । सबके प्रति विनभ्रताका 
आचरण करना ही वेष्णवधर्म है। जिसका मत इससे भिन्न है 

- वह धर्मध्वजी है । वेष्णवको,दूसरोंसे श्रेष्ठ होते हुए भी,अभिमान 
शून्य होना चाहिये और यह समझकर कि जीवमात्रमें श्रीकृष्ण 
का बास है सभीका सम्मान करना चाहिये । श्रद्धा सभी देवी- 
देवताओंके प्रति रखनी चाहिये, पर सबसे अपने ही इष्टदेवमें 

- रतिमति होनेका वर माँगना चाहिये । सबमें तत्परता नहीं 
होनी चाहिये | अर्थात्‌ स्वयंको स्थावर-जङ्गम, पशु-पक्षी, 
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` इणंलतासे भी गिरा हुआ मानना चाहिये । 


भारती--यह बात मेरी समभमें नहीं आई । जब भगवान 
ने मानव जातिको सृष्टिमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, तब माचव अपने 
को पशुपक्षीसे हीन कैसे मान सकता हे? मान भी ले, तो थह 
एक प्रतारणा ही होगी । 

वाबाजी--मैं कहता हूँ कि मानव जाति सबसे निकृष्ट है। 
इस विपयमें एक कहानी सुनिये-- 


एक साधु योगबलसे सभी वस्तुओंका अभिप्राय समझ 


सेते थे। एक दिन बे राजघरानेमें अतिथि थे । राजाकी मांका 


श्राद्ध था, भाँति-भांतिके खाद्य पदार्थ बने थे । वे दुसरे दिन मल 
त्यागने गये । शौचके बाद दुरगन्धके कारण नाकपर कपड़ा रख 
कर जैसे ही चलनेको हुए, मल साधुसे कहने लगा अरे साधु ! 
एकवार सोचकर तो देख, घृणाका पात्र मैं हूँ या तु! परसों मैं 
डुकानपर घी, मेदा, सूजी, चीरी आदिके रूपमें था । राजाने 
उपयुक्त मुल्यमें मुझे दूकानसे लेकर सुयोग्य ब्राह्मण द्वारा गङ्गा- 
जल आर अर्निके सहयोगसे पुरी कचोरी. और मोहनभोगके 
रूपमें परिणतकर भगवानको अर्पण किया । मेरा नश्वरत्व 
हूर हुआ, और मुझे चिन्मयत्व प्राप्त हुआ । कृत्ता भी मुझे स्पशे 
कर लेता तो मेरी पवित्रता नष्ट होती । इसके बाद तुम्हें सत्पात्र 
समझकर राजाने मुझे तुम्हें अपित किया । तुम्हारे सङ्ग-दोषसे 


. आज मेरी ऐसी अवस्था हुई है कि तुम भी सेरा परित्यागकर 


स्नान न कर लेने तक अपनेको अंपवित्र समते हो। अबजो 
मुझे साफ करेगा, उस तकको तुम स्पर्श नहीं करोगे । तुम्हीं 


बताओ कि तुम घृरित हो, या मैं ? महाराज यदि मुझे भायको 


अर्पण करते, तो आज मेरा सारांश दूधके रूपमे और असार 


` अङ्ग गोबर-गोमूत्रके रूपमें परिणत हो देवताओं तकके काम 
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आता । यदि पशु-पक्षियोंको भी मैं अपित होता तो इतना 
अपवित्र न होता ।' यह सुनकर साधुको ज्ञान हुआ। उसने मल 
को दण्डवतृकर कहा : 'तुम्हारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। यदि 
संसारमें यथार्थे घृणाका पात्र कोई है, तो वह मनुष्य है ।' 


अब आप विचारकर देखिये कि हाथी, घोड़ा, सूअर, 
मोर, तोता आदि पशु-पक्षियोंकी मृत देहसे कितने लाभ होते हैं । 
मनुष्यका शरीर जितना बढ़ता है, उतना ही अस्वस्थ होता है। 
जिस स्थानपर उसकी अन्तिम क्रिया होती है, उसे श्मशान 
कहते हैं । विज्ञानके अनुसार भी उस स्थानकी वायु (गैस) 
दूषित मानी जाती है। माता-पिता अथवा किसी परिचित 
व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर उनसे सम्बन्ध रखनेवाले लोग एक 
निश्चित समयतक अपवित्र माने जाते हैं, पर गाय आदि पशुओं 
की मृत्युसे कोई अपवित्र नहीं होता । यह तो रही जङ्गम (चर) 
शरीरोंकी बात । अब स्थावर (अचर) जगतकी बात सोचिये । 
तिनके आदिसे मनुष्यका कितना भला होता है ! वृक्ष जीविता- 
वस्थामें पत्र-पुष्प-फल-छाया आदिके रूपमें संसारका पर्याप्त 
उपकार करते हैं; सूखने पर चारपाई, कुर्सी, मेज, सिहासनके 
रूपमें हमें कितना सुख देते हैं! उनका अवशिष्ट भाग ईधनके 
रूपमें रसोईकेलिये कितना काम आता है। जलकर भी वह 
कोयलेके रूपमें अलङ्कारादिके निर्माणमें सहायता देते हैं। अब 
सोचिये, यह बड़े हैं कि हम? 


भारती--यह सब तो शारीरिक क्रियायें हैं। मनुष्य तो 
मानसिक वृत्तिकी उच्चताके कारण पशु-पक्षियोंसे श्रेष्ठ माना 
जाता है। 

बाबाजी--वह कँसे ? आप ज्योतिष-शाञ्न आदि अनेक 
विषयोंका अध्ययन करके भी जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, उसे 
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पशु-पक्षी अनायास प्राप्त कर लेते हैं । कल्पना कीजिये, आपने 
किसी स्थोनमें गुप्तरूपसे अनेक प्रकारके आवरणोंके बीच कोई 
मीठा पदार्थ रख दिया है। चींटी बिना किसी शास्र आदिका 
सहारा लिये ठीक उसी स्थानपर जा पहुंचती है। एक चींटी 
कहीं कोई खाद्य वस्तु देखते ही दौड़कर अपने जातीय भाई- 
चन्धुओंको बुला लात्ती हैँ; सभी उस वस्तुका भोग करते हैं, और 
उसमेंसे अपने-अपने घर ले जाते हैं। हमारी अति उच्च मानव 
जाति ऐसी है कि यदि किसीको कहीं कोई वस्तु पड़ी मिल जाय, 
तो पहले वह चारों ओर देखेगा कि कहीं कोई दूसरा देख तो 
नहीं रहा हे । इसके बाद वह उस वस्तुको बहुत सावधानीसे ले 
जाकर ऐसा छिपा देगा कि भाई और माता-पिता तक न जान 
सकें । पिताकी मृत्युके बाद भाई-भाई सम्पत्तिके कारण झगड़ा 
करते हें । मैं नहीं मानता कि एकता जैसी कोई वस्तु मानव 
जातिके भीतर है। जब उसमें दोष हैं, तो प्रतारणा स्वाभाविक 
है। इसलिये महाप्रभुने मनुष्योंको तृणसे भी हीन बननेकेलिये 
कहा है। सृष्टिकर्त्ताकी अन्तिम रचना यह मानव-जाति है। 
कुशल चित्रकार भाँति-भाँतिके जीव-जन्तु, वृक्ष, लता-पत्र, फल- 
फूल बड़ी सुन्दरतासे अङ्कित करता है । उसके बाद जो रंग बच 
रहते हैं, उन सबको मिलाकर एक और ही प्रकारकी बड़ी 
विचित्र मूक्ति बना लेता. है। ठीक इसी प्रकार, सृश्टिकर्त्तानि 
पहले बड़े कौशल और मनोयोगके साथ पशु-पक्षी-कीट-पतङ्ग 
आदि विभिन्न पदार्थोको रचनाको, अन्तमें जो कुछ बचा, उससे 
भानव जातिकी सृष्टिकी । जूट मिलमें १, २ और ३ नं० की जूट 
की बड़ी कदर होती है । ४ नं० की जूट बहुत पतली और गर्दी 
होती है। कोई उसे पसन्द नहीं करता । पर कुशल कारीगर 
उसे रंगकर जब एक तम्बू तैयार कर लेता है तो उसकी कदर | 
होने लगती है। यदि १ नं० जूटकी कीमत दस रुपये होती है, 
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तो उस कैनंवेसके तम्बूकी कीमत साठ रुपये होती है । उसके 
भीतर क्या है--इसकी कोई चिन्ता नहीं करता ! मोमजामा 
आदिके विषयमें भी यही बात है। सृष्टिक्त्ताने भी मानवजाति 
को मोमजामे जैसा ऊपरसे चिकना और चमकदार बनाया है । 
आप भले ही अनुसन्धान कर देखें। एक-एक पक्षीको लें, एक- 
एक लता-पताको देखे--भगवानकी रचनाका जितना कौशल, 
जितना कला-कार्य उनमें परिलक्षित होगा, उसके शतांशका एक 
अंश भी मानव-शरीरमें होगा अथवा नहीं, मुझे सन्देह है। आप 
कहते हैं मानवजाति धर्ममें सवंश्रेष्ठ है । बताइये, कैसे ? शास्त्री 
में निर्देश है कि निषिद्ध दिनोंमें लीके साथ सहवास नहीं करना 

चाहिये । मनुष्य क्या इस निर्देशके अनुसार जीवन-यापन करता 

है ? मानव-जातिके भीतर जितता व्यभिचार देखनेमें आता है 

उतना और किसीमें नहीं । सिह, हाथी, गाय, बैल, हिरन पक्षी 

आदि में खी पुरुष निर्दिष्ट कालके अतिरिक्त, सदेव निविकार 

मनसे सहबास करते हैं । मनुष्योंमें भी यह बात देखनेमें आती 

है क्या ? मानव अपनी श्रेष्ठताके अभिमानमें ही बड़ा है। इसके 

अतिरिक्त उसकी श्रेष्ठता और क्या है ? तभी परमदयाल महा- 

प्रभुने उपदेश. किया है--यदि यथार्थतः मानव कहलाना चाहते 

हो, यदि श्रेष्ठ बनना चाहते हो, तो अपनेको सभी पदा्थसि हीन 

समको, अभिमान-मंचसे नीचे उतरो, दूसरे जीवोंकी हिसाकर 

स्वदेह-पुष्टिकी वासना छोड़ो, शीघ्र कृष्ण कृपा करेंगे।' यथार्थ 

वैष्णव धर्म यह नहीं तो और केया हे? 

र भारती--अच्छा, माला-तिलक आदि धारण करनेकी 

क्या आवश्यकता है ? भजन-साधन तो मनसे होता है, फिर 

'बाह्याडम्बर क्यों ? . डं ; 


_बाबाजी--हम स्थूल जगतमें रहते हैं । केवल सूक्ष्म 
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वस्तुओंसे हमारे दिन प्रतिदिनके कार्य नहीं चल सकते। हम 
केवल महतुपुरुषोंकी दुहाई देकर महत्‌ बनना चाहते हैं । हम 
कहते हैं कि श्रीसनातन गोस्वामीमे प्रभुने नमक मांगा था,उन्होंने 
नहीं दिया । हम फिर इतना बाह्याडम्बर क्यों करें ? श्रीसनातन 
गोस्वामी जङ्गलसे शाक-भाजी लाकर बिना नमक डाले पकाते 
थे और उसीका ठाकुरको भोग लगाते थे। हम भाँति-भांतिकी 
सेवा क्यों करें ? क्यों न हम भगवत्‌-सेवा मन ही मन करले? 
ठीक है। पर हमारा सिर दुखता है तो थोड़ा उण्डा तेल लगाये 
बिना काम नहीं चलता । तीन वार स्नान किये बिना हमें नींद 
नहीं आती । रोटी हमें हजम नहीं होती । बाध्य होकर इधर- 
उधरसे कुछ जवाकुसुम-तेल, पुराने चावल, मूँगकी दाल, दूध 
आदिका प्रबन्ध करना पड़ता है। मन ही मन स्मरण-मनन 
करनेसे हमारा काम नहीं चलता । यही बार-बार याद आता है 
कि'शरी रमायं खलु धर्मसाधनम्‌ । अपने सम्बन्धमें हम श्रीसनातन 
गोस्वामी और श्रीरधुनाथदास गोस्वामीको भूल जाते हैं । न श्री 
सनातन गोस्वामीकी तरह बिना नमकका साग खाते हैं, न उनकी 
तरह केवल चार दण्ड सोते हैं, न एक रात एक पेड़के नीचे 
काटकर दूसरी रात दुसरे पेड़के नीचे बिताते हैं, और न 
रधुनाथदास गोस्वामीकी तरह नित्य एक चुल्लू मठेका ठाकुरको 
भोग लगा केवल उतनेसे अपना निर्वाह करते हैं । हम कृष्णकी 
रासलीलाका तो अनुकरण करना चाहते हैं पर उनकी गोवर्धन 
धारण लीलासे मुंह फेर लेना चाहते हैं। ऐसा करनेसे कहीं 
काम चल सकता है ? इसीलिये मैं कहता हुँ कि जितने दिन हम 
स्थूल जगतमें रहें उतने दिन स्थुलके साथ मिलकर यथा सम्भव 
सूक्ष्म भावको धारण करें। जीव श्रीकृष्णका नित्यदास है । 
दासपनेको पहचान हैं यह माला-तिलक आदि । वेश सदेव 
अपने देश और प्रभुका परिचायक होता है। जिस प्रकार हम 
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वेश देखकर जान लेते हैं कि अमुक व्यक्ति काबुली है, अमुक 
ईसाई, और अमुक चीनी, उसी प्रकार वेशसे पता चलता है कि 
अमुक व्यक्ति भगवद्दास है । कोई किसी साहबसे मिलने जाता 
है, तो बिना हैट-कोट आदि पहने नहीं जाता, क्योंकि साहब 
चाहे कुछ न कहें उनका अरदली उसे जैसे-तैसे वेशमें भीतर 
न बसने देगा । इसी प्रकार भगवद्दासको भगवद्दासोको सभाके 
अनुकुल वेश आदि रखने पड़ते हैं। उपयुक्त वेशभूषा न रहने 
पर प्रभु भले ही कुछ न कहें, पर उनके परिकर कृपा नहीं करते, 
फिर वेशभूषा और मनमें कितना सम्बन्ध है यह इस बातसे 
स्पष्ट है कि जब हम गड्भा-स्तानकर, शुद्ध वस्र धारणकर माला- 
जप करते हुए ठाकुर-दर्शतको जाते हैं तो हमारे मनकी केसी 
स्थिति होती है ओर जब साहब लोगोंकी पोशाक पहन, हाथमें 
बेत ले, जूते पहन और मुंखमें सिगरेट दबा बाजार घूमने जाते हैं 
तब केसी स्थिति होती है । 

भारती-_वेष्णवोंमें नामके वारेमें इतना झगड़ा वयों है? 

बाबाजी-नामका झगड़ा क्या ? मैं नहीं समझा । 

भारती--यही, कोई जय भ्यामसुन्दर कहता है, कोई 
जय कन्हैयालाल, कोई जय मदनगोपाल, कोई जय राधारमणा, 
कोई जय गोविन्द । प्रत्येक व्यक्ति किसी एक नामसे ही थङृष्ट 
होता है और रात-दिन उसीका जप करता है, ऐसे क्यों ? 


बाबाजी-यह नामका भगड़ा नहीं है । इसे निष्ठा कहते 

हें ॥ दूसरे नामके प्रति ढ ष-भाव रखनेसे झगड़ा होता है, पर 
निष्ठा हो ष-भाव रहित होती है । निन्दाशूग्य हो हम जिस-जिस 
 .नाममें भी निष्ठा करलें उसीको शक्तिसे लक्ष्य-वस्तु मिलेगी । 
' मूर्ख लोग 'विष्णाय' कहकर भगवानको प्रणाम करते हैं, और 

- पण्डित 'विष्णवे' कहकर, पर प्रभु तो भावग्राही हैं। शब्द, अर्थ 
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अथवा व्याकरणग्राही नहीं । जिसके भीतर भावनाकी प्रबलता 
होगी, उसकी वस्तु बह सादर ग्रहण करेंगे। भगवानके यहाँ 
जाति-कुल विद्याका आदर नहीं होता। वह भावके ठाकुर हैं 
भावसे ही तुष्ट होते हैं। साधक रामप्रसादने भावनाके साथ 
मांको गालियाँ देकर और जो मुखपर आया कहकर जो वस्तु 
प्राप्रकी, उसका करामात्र भी हमलोग चारों वेद, अठारह पुराण 
पढ़कर और तत्रानुसार युग-युगान्तर मांकी उपासनाकर पा 
सकेगे--इसमें भी सन्देह है । इसलिये भावभरी गाली भी मधुर 
होती है और भावहीन स्तुति भी अरुचिकर होती है । 


भारती--अच्छा, भगवान ही तो गुरु हैं । वही हमें सत्पथ 
पर चलाते हैं। फिर पृथक्‌ गुरु बनानेकी क्या आवश्यकता है? 
मनुष्यको गुरु बनानेसे ही तो संसारमें अनेक उपधर्मोका प्रचार 
हो रहा है । 


बाबाजी--आपने जो कहा सो ठीक है। शासं भी 
भगवानको गुरु बताते हैं, पर आप ही की बातसे दो वस्तुएं 
सिद्ध होती हैं-भगवान और गुरु। जब तक इन दोनोंकी 
स्थापना नहीं होती उनमें तत्वतः अभिन्नत्व स्थापित नहीं होता । 


मान लीजिए, राम और श्याम अभिन्न हैं, पर जबतक राम- 


श्याम दो नहीं हैं, तबतक ये कहना कि श्याम अभिन्न है कोई 
मतलब नहीं रखता । भगवानने कहा है “आचार्य मां विजानी- 
यान्ावमन्येत कहिचित्‌ । न मर्त्यबुद्धयासूयेत सर्वदेवमयो गुरुः |! 
श्रीसनातन गोस्वामीपादने इस इलोकको इस प्रकार स्पष्ट 


किया है-- 


“जीवेर निस्तार लागि नन्दसुत हरि, 
भुवने . प्रकाश होन गुरुरूप धरि। 
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सहिमाय गुरु-कृष्ण एक करि जान, 
गुरु-आज्ञा हृदे सब सत्य करि मान। 
सत्यज्ञाने गुरुवाषये जाहार विश्वास, 
अवश्य ताहार हय व्रजभूमे बास। 
जार प्रति गुरुदेव हन परसन्न, 
कोन विघ्ने सेइ नाहि हय अवसभ । 
कृष्ण रुष्ठ होले गुरु राखिबारे पारे, 
गुरु रुष्ट होले कृष्ण राखिबाबे नारे। 
गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति, 
शुरु बिना त्रिसंसारे नाहि आर गति। 
गुरुके मतुष्यज्ञान ना करो कखन, 
गुरुनिन्दा कभू कर्णे ना करो श्रवण। 
गुरुनिन्दुकेर मुख कभू ना. हेरिबे, 
जथा हय गुरु-निन्दा तथा ना जाइबे। 
गुरुर विक्रिया जदि. देखह कखन, 
तथापि अवज्ञा नाहि करो कदाचन । 


'जीवोद्धार-हेतु नन्दसुत हरि गुरुरूप धारणकर विशवमें 

` प्रकट होते हैं। महिमामें गुरु और कृष्ण दोनों एक हैं। गुरु- 
आज्ञाको हृदयमें सत्य मानना चाहिये। जो गुरुवचनोंमें दृढ़ 
विश्वास रखता है, उसे अवश्य ही ब्रजभूमि प्राप्त होती है। 
गुरुदेव जिसपर प्रसन्न हैं, उसे कोई विघ्न नहीं घेरते। कृष्णके 
रूठनेपर गुरु रक्षाकर सकते हैं, पर गुरुके रुष्ट होने पर कृष्ण 
रक्षा नहीं कर सकते। गुरु माता-पिता-पति सब हैं, उनके बिना 
त्रिलोकमें कहीं भी गति नहीं। गुरुको मनुष्य मत समझो, 
उनकी निन्दा कानोंसे न सुनो, उनकी निन्दा करने वालेका 
मुख कभी मत देखो । जहां उनको निन्दा हो, वहां मत जाओ । 
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यदि कभी गुरुको कोई बुरा आचरण करते भी पाओ, तो उनकी 
अवहेलना मत करो । गुरु सर्वशक्तिमान और वांछाकल्पतरू 
हैं। शिष्य जो चाहता है, गुरु उसकी पूत्ति करते हैं। गुरुदेव 
गाभीस्वरूप हे, शिष्य वत्सरूप । वह जितना दूध झपटकर पी 
लेता है, उत्ता उसे मिल जाता है। संसारमें जितने भी हृश्या- 
इश्य पदार्थ हैं, सभीमें श्रीगुरुका प्रकारा है। 


भारती--तो क्या चोर, लम्पट, दस्यु और शराबी गुरुका 
अनुसरण किया जा सकता है? 

बाबाजी--सारा जगत गुरुका प्रकाश है, पर प्रकाशरूप 
गुरु दो प्रकारके हैं--अनुक्ूल और प्रतिकूल । गुरुदेव आचार्य 
रूपें, वैष्णव रूपमें, और साधुरूपमें जो कुछ आचरण करते 
हैं, उसीका अनुसरण करनेकेलिये अपने शिष्यसे कहते हें । 
'शिष्य कभी मनमें सोचने लगता है कि यदि ऐसा न करूँ तो 
क्या होगा ! अत्तर्यामी गुरुदेव उसके मनकी बात जानकर 
सोचते हैं कि यह मूर्ख जीव है, शास्रोंकी बात इसको समभमें 
न आयगी. इसे प्रत्यक्ष दिखाना चाहिये। ऐसा सोचकर वे 
चोर, दस्यू, लम्पटके रूपमें प्रतिकूल गुरु-स्वरूपमें हमारे आगे 
उपस्थित होकर शिक्षा देते हैं, 'सावधान ! चोरी मत करना, 
चोरीकी तो मेरी तरह दण्ड पाओगे ।' अब आप सोचिये कि 
गुरुदेव हम लोगोंकेलिये कितना .कष्ट उठाते हैं, हम लोंगोको 
उचित शिक्षा देनेकेलिये कुत्सित आचरण करते हैं और उसका 
कठोरसे कठोर दण्ड भी भोगते हैं। जो ऐसे परम दयाल गुरुको 
नहीं भजता, उसकी क्या गति होगी । 'गुरु बनानेकी आवश्यकता 
भया है ?--इसके उत्तरमें मुझे यह कहना है कि अप्राकृत राज्ये 
की बात तो दूर रही, हमारे स्वाभाविक आचार-व्यवहार भी 
बिना गुरुके नहीं चल सकते । जन्म लेते ही यदि गुरुदेव धात्री 
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रूपमें माताके स्तन पानकी शिक्षा न देते, तो निश्चय ही हम 
अनाहारके कारण मर जाते। फिर, यदि वे माता-पिताके 
रूपमें हमें सांसारिक गति-विधियोंके विषयमें शिक्षा न देते, तो 
क्या होता ? क्षण-क्षणपर यदि वे भिन्न-भिन्न रूप धारणकर 
हमें शिक्षा त देते, हमारी रक्षा न करते, तो हम वह शक्ति कँसे 
पाते, जिसके सहारे ज्ञान-विज्ञानमें इतनी उन्नतिकर आज हम 
अपनी बुद्धिमत्ताके गर्वमें इतने चूर हैं कि उनकी अखण्ड सत्ता 
तकको मिटानेकी चेष्टा कर रहे हैं। मेरी दृढ़ धारणा है कि यदि 
कोई अपनी विचार शक्तिके प्रभावसे ईइ्वरत्वको लुप्त करना 
चाहे तो किसी हंद तक कर भी सकता है, पर गुरुसत्ताको लोप 
करना अथवा गुरुकी अप्रयोजनीयता सोचना कभी सम्भव नहीं । 


भारती--गुरुको आत्मसमर्पण करने का ठीक अर्थ 
क्या है? 


बाबाजी-समर्पणका अर्थ है कायमनोवाक्यसे उनका 
हो जाता। यदि कोई अपनी चेष्टायें बिलकुल छोड़ दे और 
वे जैसे प्रेरणा करें उसीके अनुसार कार्यं करता रहे, तो 
मङ्गलमय प्रभु उसका मङ्गल छोड़ अमङ्गल तो कर ही नहीं 
सकते । और यदि अपने उद्देश्यको सिद्धिकेलिये हम कभी तो 
माने और कभी न माने तो उनकी प्रेरणा भी आंशिक रूपसे 
कार्य करेगी । दृष्टांत सुनो : एक पाषण्डी था, किसी साधुकी 
क्ृपासे उसकी मति बदल गई। उसने साधुसे कहा, “कृपाकर 
मुझे ऐसी शिक्षा दीजिये कि मैं बिना किसी प्रयासके सदाचारः 
पूर्वक संसारमें निर्वाह कर सङ । साधूने कहा, देखो, सारा 
संसार श्रीगुरुका प्रकाश है, और श्रीगरु मङ्गलमय हैं, बस इतनी 
बात हृदयमें धारणा करो, कोई विपत्ति न आयगी ।' दिष्यने 
साधु-वाक्यमें दृढ़ विश्वासकर प्रस्थान किया । कुछ दिन बांद 
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उसके मनमें आया कि गुरुदेवने जो कहा है, उसकी परीक्षा की 
जाय । ऐसा सोचकर वह एक रास्तेके बीच जाकर खड़ा हो 
गया । उसी समय एक हाथी उस रास्तेपर जा रहा था । ऊपर 
से महावतने चीखकर कहा “हट जाओ, हट जाओ, यह पागल 
हाथी है, मार देगा ।' शिष्यने सोचा हाथी तो गुरुका प्रकाश है, 
फिर भयकी क्या बात है? गुरु मङ्गलमय हैं, वे कभी अमङ्गल 
न करेगे । मैं हटू क्यों ?” हाथीने निकट पहुँच शिष्यको अपनी 
सू ड़में लपेट कर दूर फेंक दिया । उसके ब हुत चोट आई । वह मन 
ही मन साधुपर कुपित हुआ । सोचने लगा, साधु होकर इतना 
झूठ ! चलूं, देखू वह केसा साधु हे ।' साधुके पास जाकर उसने 
कहा, “आपने मुझे धोखा दिया । जगत गुरुका प्रकाश है, गुरु 
मङ्गलमय हैं, मुझे इस बातका कुछ भी प्रमाण नहीं मिला ।' 
साधुने सभी घटना सुनकर अट्टहास करते हुए कहा, अच्छा, 
हाथीके साथ और भी कोई था ?' शिष्यने उत्तर दिया, 'हाँ, 
ऊपर एक महावत था, उसने चीत्कार किया 'पागल हाथी 
मार देगा, हट जाओ ।' मैं हटता क्यों ? हाथी वया मङ्गलमय 
गुरुका प्रकाश नहीं था ?” साधुने कहा “तुम क्या यह कहना 
चाहते हो कि हाथी ही गुरुका प्रकाश था, हाथीका रखवाला 
नहीं ? भाई, जिस बातको माना जाय, उसे पुरी तरह न मानने 
से विपद तो आयगी ही आयगी । जैसे ही गुरुका प्रकाश हाथी 
आया, गुरुके प्रकाश महावतने निषेध किया। गुरुके प्रकाश 
महावतके कहनेपर एक ओर हो जाना था । अपना बुद्धि-बल 
भी रखो और गुरु-वाक्यका भी पालन करना चाहो--ऐसा नहीं 
हो सकता । समपेणका अर्थ है बिक जाना हम बाजारसे आलू 
बेंगन आदि खरीदकर लाते हैं। उनका जैसे चाहें प्रयोग कर 
सकते हैं। आलू, बेगन किसी प्रकारकी आपत्ति नहीं करते । 
इसी प्रकार वह व्यक्ति भी जिसने अपनेको समपित कर दिया 
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है, कोई आपत्ति नहीं करता ।# 
भारती--भाई, तुम्हारे मुखसे इन सब विषयोंकी सुन्दर 
समीक्षा सुन मुझे बड़ा आनन्द होता है । तुम्हें इतना बोलना 
पड़ रहा है, कोई कष्ट तो नहीं होता ! 
ब्राबाजी-दादा, आप यह क्या कहते हैं ! आप सूत्रधार 


व गलियों यह पिन बडा शु टे) मैं काठकी पुतली । मेरे लिये तो यह दिन बड़ा शुभ है । 


# संका हो सकती है कि गुरु अपनी स्वार्थ-सिद्धि या विषयः 
वासना तृप्तिके लिए शिष्यके आत्म-समर्पणका दुरुपयोग कर उसे पापा- 
चरणामे प्रवृत्त करे तो नी क्या शिष्य आलू-बैगन जैसा ही व्यवहार करता 
रहे ? वास्तवमें गुरुके ऐसा करनेका प्रश्‍न ही नहीं उठता, क्योंकि 
जो ऐसा करता है वह गुरु कहलानेके योग्य ही नहीं । शिष्यको अपनी 
बिषय-वासना तृप्तिके लिये पापाचरणामें नियुक्त करना तो बहुत बड़ी 
बात है, यदि गुरु शिष्यसे सेवा-परिचर्या और यश-लाभकी वासना रखे 
तो भी वह गुरु-पद-वाच्य नहीं, ऐसा विष्णु स्मृतिका वाक्य है— 

परिचर्या--यशोलिप्सु: शिष्याद्‌ गुरुने हि। 
गुरु-शिष्यका सम्वन्ध है केवल परमार्थ-विषयको लेकर । गुरु 
वही है जो शिष्यको अन्धकारसे उजालेमें लेजाता है-- 
गु-शब्दस्त्वन्धकारः स्यात्‌, 
रु-शब्दस्तत्तिरोधकः, 
अन्धकारः निरोधत्वात्‌, 
गुरु इत्यभिधीयते ॥। 
पर जो किसी प्रकारके लोभ-लालचके कारण दीक्षा देता है वह 
गुरु ही नहीं । उसका तो अधःपतन हों चुका है 
स्नेहाद्वा लोभतो वामि यो गृह्णीयाद्‌ दीक्षया । 
तस्मिन्‌ गुरो सशिष्ये तह वताशाप आपतेतु ॥ 


(है. वि. २५) 
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आप पूछ नहीं रहे, इस प्रकार मुझे शिक्षा दे रहे हैं । 
भारती--मैं शिक्षा देने आया हूँ या लेने, यह मेरा मन 
ही जानता है। खैर, एक बात और : नरोत्तम ठाकुर महाशय 
की प्रार्थना' में आता है 'गुरुरूपा सखीर वामे, त्रिभङ्ग हया 
ठामे, चामरेर बातास करिब' आदि। इस वाक्यसे लगता है 
कि गुरु और कृष्णा एक वस्तु हैं। इसका समन्वय आप कँसे 
करेंगे ? 
बाबाजी--इसी लिये तो मैंने पहले कहा कि गुरु सर्वंशक्ति- 
मान कल्पतरु हैं। उनसे जो वस्तु माँगी जायेगी, वही देंगे । 
ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे वे न दे सकें । वेष्णव उन्हें कृष्ण 
और विष्णु कहते हैं, शैव शिव कहते हैं--- 
गुरुब्र ह्या गुरुविण्णु गुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरोः परतरं नास्ति तस्मे श्रीगुरुवे नमः ॥ 
अन्यत्र 
गुरुराधा गुरुः कृष्णो गुरः शङ्कःरशङ्करी। 
न गुरोरधिकं किञ्चित्‌ तस्मे सर्वदेवमयो गुरु: ॥ 
शास्त्रोमे इस प्रकार अनेक प्रमाण मिलते हैं, मैं और 
कितने बताऊँ ? सीधी बात यह है कि शिष्यको जब जिस 
स्वरूपकी आवश्यकता होती है, गुरुदेव वह स्वरूप धारणकर 
लेते हैं। राधा, कृष्ण, सखी, मंजरी, निताइ, गौर, शिव, दुर्गा 
गणेश, सूर्य आदि गुरुदेव सभी कुछ हो सकते हैं। 
भारती--मान लीजिये, गुरु-परमगुरु आदि एक साथ 
एक स्थान पर उपस्थित हैं। शिष्य सबसे पहले किसे प्रणाम 
भोर किसका पूजन करे ? 
वाबाजी-सबसे पहले गुरुको प्रणाम करे और गुरुका 
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पूजन करे । गुरुके पास बैठे अन्य देवताओं तककी पूजा गुरु-पूजा 
से पहले करना मना है । पहले श्रीगुरु-चरणोंमें प्रणाम करना 
चाहिये, फिर यदि वे आदेश करें तो परमगुरु-परापरगुर आदि 
को प्रणामकर अन्य देवताओंकी पूजा करनी चाहिये । 


भारती--विधिभक्ति किसे कहते हैं, और वह कितने 
प्रकारकी है? 


बावाजी--शास्त्रमतानुसार भगवद्‌ भजनको ही विधि- 
भक्ति कहते हैं। यह चौसठ अङ्गौं और नौ ( श्रवण, कीत्त॑न, 
स्मरणा आदिं ) प्रकारोंमें विभक्त है । 

भारती--रागभक्ति क्या है, और कितने प्रकारकी है ? 


बाबाजी--शाखमतकी अपेक्षा न कर लोभवश जो कृष्णा 
भजन किया जाता है, उसीका नाम रागभक्ति है। यह दो भागों 
में बांटी जाती है-वैधी रागभक्ति, और रागी रागभक्ति। 
रागभक्तिको सम्बन्धभक्ति और प्रेमभक्ति भी कहते हैं। बिना 
किसी सम्बन्धको लिये यह भक्ति सम्भव नहीं । मेरे प्रभु, मेरे 
सखा, मेरा पुत्र, मेरे पति--रागभक्तिकी धारा इन चार रूपोंमें 
प्रवाहित होती है। रागकी विधि ( वेधी रागभक्ति ) द्वारका 
और मथुरामें मिलती है। इसमें ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों 
मिश्रित हैं । पर रागकी रागभक्ति अर्थात्‌ अहैतुकी भक्ति ब्रजभूमि 
के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलती । गोस्वामीजन इसे प्रेम- 
भक्ति कहते आये हैं । इसमें ऐश्वर्यकी गन्ध भी नहीं है। राग- 
भक्तिका मूल ही लोभ है । लोभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार 
से लोभनीय वस्तुको पानेकी चेष्टा करता है । रागभक्तिके प्रकार 


` ` बताना सरल नहीं, फिर भी थोड़ा-बहुत वर्णन शास्त्रोमें मिलता 
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विप्रलम्भ, उत्कण्ठा, अभिसार, छल, चातुर्य, नृत्य, गीत, वाद्य, 
क्रीड़ा-कौशल और सेवा--यह पच्चीस प्रकार रागभक्तिके देखने 
में आते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुतसे प्रकार-भेद हें 
उनकी गणाना करना कठिन है । 


भारती-द्वारका, मथुरा, एवं वृन्दावनमें पार्थक्य क्या ह? 


वावाजी-द्वारकामें सम्बन्धभक्ति अवश्य है, पर वह 
स्वकीया है। वह विधि लेकर.चलती है। सत्यभामा आदि 
महिपियाँ सोचती हैं, स्वामी ही परम देवता हैं, स्वामीके 
अनादरसे नरक भोगना पड़ता है। वे इस प्रकार शारूमतको 
ध्यानमें रख श्रद्धापूर्वक श्रीकृष्ण-भक्ति करती हैं । इसी प्रकार 
वसुदेव-देवकी आदि :वात्सल्य और उद्धव आदि सख्य भक्ति 
करते हैं। द्वारकाकी सम्बन्धभक्ति ऐस्वये मिश्रित है। मथुरामें 
कुब्जा आदिकी भक्ति यद्यपि परकीया रसको लेकर है, तथापि 
वह सकाम है और ऐश्वर्यमिश्रित भी । ब्रजकी भक्ति निष्काम, 
ऐस्वर्थहीन और अहैतुकी है। श्रीकृष्ण-सुखके अतिरिक्त इस 
भक्तिका भौर कोई उह श्य नहीं । ब्रजवासी कृष्ण-सुखके लिये 
स्वर्ग-मोक्ष आदिके भोगको तृणवत्‌ त्यागनेमें और नरक आदि 
की यन्त्रणाको सुगन्धित शिरीषकुसुमवत्‌ स्वीकार करनेमें 
हिचकते नहीं । एक दृष्टान्त है । एक दिन नारद श्रीकृष्ण-दशन 
के लिये द्वारका पहुँचे। देखा कि श्रीकृष्ण महिषियोके बीच 
विभिन्न क्रीड़ाओमें मग्न हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णकी भगवत्ता 
पर कुछ सन्देह उत्पन्न हो गया । अन्तर्यामीने उनके मनकी बात 
जानकर अपना ऐश्वर्य-प्रकाश किया । नारदने देखा, श्रीकृष्णा 
एक ही समय सोलह हजार महिषियोंके साथ पुथक-पुथक्‌ 


. विराजमान हैं और भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें क्रीड़ा कर रहे हैं || 
'नारदको चेतन्य-लाभ हुआ । उन्होंने मन ही मन श्रीकृष्णको 
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प्रणामकर अपने अपराधकेलिये क्षमा-याचना की। उन्होंने 
निश्चय किया कि द्वारकावासियों जैसा अनन्य भक्त और कोई 
नहीं । श्रीकृष्णाने सोचा, नारदकी इस भूलको ठीक किये बिना 
काम नहीं चलेगा । एकाएक उन्हें भयानक ज्वर हो आया । वे 
बड़े व्याकुल हो बार-बार कहने लगे “आह ! सहन नहीं होता ! 
प्राण जानेको हैं !! आज सूर्यास्तके बाद मैं नहीं बचू गा !!!' यह 
देख सब भयभीत हो गये । चिकित्सकोंको बुला-बुलाकर भाँति- 
भाँतिकी चिकित्सा कराई गई, पर वे किसी प्रकार भी स्वस्थ 
न हुए। नारदके पुछनेपर श्रीकृष्णाने अपने रोगकी औषधि स्वयं 
बताते हुए कहा “यदि मेरी कोई प्रेयसी सहर्ष अपनी पदरज 
और चरणामृत दे सके, तो मैं तुरन्त स्वस्थ हो जाऊंगा ।' सुन 
कर नारद बोले “यह क्या बड़ी बात है। जो महिषियाँ आपके 
लिये अपने प्राण तक दे सकती हैं, वे व्या चरणामृत नहीं दे 
सकतीं । नारदजीते एक-एककर रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 
सभीसे ओषधिके रूपमें उनको पदधूलि और चरणामृतकी 
प्रार्थनाकी । सभी विस्मित होकर बोलीं, 'देवषि, यह केसी बात! 
वे हमारे स्वामी हैं, परम गुरु हैं। उन्हें अपना चरणामृत दे 
हम नरकमें जायें ? यह कभी नहीं हो सकता । नारदने कहा 
“श्रीकृष्ण बहुत व्याकुल हैं और कह रहे हैं कि सूर्यास्तके पीछे 
उनके प्राण न बचेंगे।' उनके बहुत कहने सुननेका भी उनपर 
कोई प्रभाव न पड़ा । वे अत्यन्त दुखी हो मथुरा पहुँचे। वहां भी 
उनका प्रस्ताव किसीने स्वीकार न किया । अकस्मात उनके मन 
में आया कि 'वृन्दावनमें भी तो श्रीकृष्णकी बहुतसी प्रेयसियँ 
हैं, एक बार वहाँ जाकर देखू । फिर सोचा कि जब यह प्रधान 
प्रयसियाँ ही चरणामृत देनेको तेयार नहीं तो वे गोपजातिकी 
ऐसा क्यों करेंगी । पर चलू, सन्देह मिटा आऊँ। वृन्दावन 
पहुंचकर देखो कि सभी ब्रजवासी मृतप्राय हैं । गाये मुख उठाये 


पट. अमल लीन 
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खड़ी हैं। उनके बच्चे अपनी माताओंका स्तन-पान नहीं कर 
रहे हैं । पक्षी पके फलोंमें चोंचें लगाये स्थिरभावसे बैठे हैं । यह्‌ 
सब देख नारद भवाक्‌ रह गये । योपियोंके पास पहुंचकर वे 
युरी वात कह भी न पाये थे, कि वे बोल उठीं, 'कृष्ण इतना 
कष्ट प रहे हें ॥ यदि वे हमारी चरणा-रज और चरणामृतसे 
स्वस्थ हो जाँय, तो हम अभी देनेको प्रस्तुत हैं ।' नारदने कहा, 
“उन्हें अपना चरणममृत देकर तुम्हें अपराध लगेगा । अपराधके 
कारण नरकमें जाना होगा, इसका तुम्हें भय नहीं ?” गोपियोंने 
उत्तर दिया, 'कृष्णा-सुखके कारण हमें नरक भी मिले, -लो वह 
स्वर्ग-सुखकी अपेक्षा श्रेष्ठ है । 'कृष्णा-सुखके बिना स्वर्ग-सुख भी 
चरक है।' नारद मन ही मन उनकी सराहना करने 'लगे--- 


"धन्य धन्य ब्रजवासी ! धन्य ब्रजधाम ! 
कृष्ण-सुख लागि जादेर धर्भ-अर्थ-कास ३ 
कुष्णध्रीते सबेत्याग आर काहो नाइ । 
अतएव कृष्ण प्रेमेर अवधि हेथाइ 0 


गोपियोंका चरणामृत और उनकी चरशा-धूलि ले नारद 
द्वारका लौट आये । 'उस सामग्रीके स्पर्शमात्रसे सब य॑न्त्रणा दूर 
हो गई । श्रीकृष्णाने स्वस्थ होनेपर नारेदसे पुछा, नारद, यह 
दोनों वस्तुएँ कहाँसे लाये ?” ० 

नारद--प्रभो, ब्रजसे। 

झृष्णा--ब्रजवासियोंका मनोभाव केसा लशा? 

नारद--प्रभो, मैं अपराधी हु । मैंने ब्रजवासियोंको हेथ 


समभा था और द्वारकावासियोंको श्रेष्ठ । अब सब कुछ जाने 
शया-- ० 
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ब्रजेर विशुद्ध प्रेस, लक्षवान जेन हेस, 
अन्यत्र नाहिक तार स्थिति। 

अधिक रहुक दूरे, समान बलिये "जारे, 
सेहो नहे हेन 'मोर सति) 

की आर बलिब प्रभू, हेन शुनि ताइ कभू, 
नरक .बलिया नाहि डरे। 

-तोमार सुखेर तरे, - धर्माघमं तुच्छ करे, 
प्राण (दिते पारे :अकातरे। 
-प्रेमभक्ति बले जाहा, ब्रजेते : देखिनु 'ताहा, 
धन्य धन्य -धन्य ब्रजजन। 
बन्दों दुइ कर जुड़, पुनः पुनः भूमे 'प्रड़ि, 


ब्रजबासीगरार चरन । 


'्रजका विशुद्ध प्रेम लाखबार तपाये गये . सोने जैसा हैं, 
जो ब्रजभूमिके अतिरिक्त और कहीं नहीं है.। उससे श्रेष्ठकी तो 
बात ही जाने दें उसके समान भी नहीं है.। ऐसां मेरा मत है। 
प्रभु, और बया कहूँ, ऐसा तो कभी सुना भी नहीं । व्रजवासी 
नरकसे भी नहीं डरते। वे-आपके .सुखके लिये -धर्म-अधर्मकी 
भी चिन्ता. नहीं करते । और तो और, अपने प्राण भी सहर्ष दे 
सकते हैं । प्रेमभक्ति नामकी यदि कोई वस्तु है.तो वह मैंने ब्रज 
में देखी । ब्रजवासी धन्य हैं, मैं बार-बार पृथ्वीपर लोटकर दोनों 
हाथ जोड़कर उनके चरणोंको बन्दना करता हूँ ।' 

श्रीकृष्ण प्रसन्न हो ब्रजवासियोंका 'गुण-गान करने लगे । 
नारद एवं अन्यान्य द्वारकावासी यह सुनकर लज्जित हुए । 
_ देखिये, ब्रजवासियोंकी कैसी सुन्दर निष्काम अवस्था हे! 

भारती मैं निष्काम शब्दका अर्थ नहीं 'समभाः। वेद 
कहते हैं-कामादेगाप्यः' और श्रीमती राधिकाको निष्काम 
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प्रमको दृष्टिसे सर्वप्रधान माना जाता है। एक रात. जब कृष्ण 
अन्य नायिकाके साथ रह गये और संकेत कुझमें न आ सके, तो 
दूसरे दिन प्रातः श्रीमती भारी मान करके बेठीं और श्रीकृष्ण 
को उपेक्षा तक करने लगीं। क्या काम-वासनाके विना ऐसी 
अवस्था हो सकती है? कहा जाता है कि गोपियोंमें आत्म-सुख 
की कोई अभिलाषा नहीं । पर श्ाखोंमें गोपियोंके नित्य नवीन 
वेश, नित्य नवीन अलङ्कार, नाना सुगन्धित द्रव्य, अद्ध-सन्माज॑न,.. 
केश-विन्यास आदि अनेक विषयोंका: वणेन है। यह आत्मसुख नहीं. 
तो क्या है ? 
बाबाजी--निष्काध-सकामकी बात पीछे: करेंगे, पहले 

'काम' शब्दको. समक लें । काम दाब्दके उच्चारण मात्रसे हम 
सिहर उठते हैं, क्योंकि हमारे लिये 'काम' का अर्थ है--इन्द्रिय 
वृत्तिको चरितार्थ करना । इसीलिये पिता कन्याके आगे, सल्ली 
परपुरुषके आगे, बड़ा भाई छोटे भाईके आगे और गुरु दिष्यके 
आगे काम शब्द उच्चारण करनेमें भी संकोच करते हैं। 'काम' 
का यह प्रचलित अर्थ केसे हुआ, इसकी खोज कोई नहीं करता । 
“अभिधान' में कहा गया है-'कामोहमिलाषस्तर्षर्च ।' अन्यत्र 
कहा है-'कामस्तु कामना स्मृत ।' अर्थात्‌ "काम' शब्दका अर्थ 
आशा अथवा तृष्णा है । इसी अर्थमें श्रुति कहती है--'कामादे- 
गाप्यः? क्योंकि गोपियोंने श्रीकृष्ण-प्राप्तकी कामना लेकर 
कात्यायनी-ब्रत किया था । कात्यायनीदेवीके प्रसन्न होनेपर उन्हें 
श्रीकृष्ण-प्राक्ति हुई थी । अब-'निष्काम' शब्दको लीजिये । इसका 
अर्थ-है--निर्‌ नविद्यते कामो यस्मात्‌, अर्थात्‌ पूर्णकामी। इस 
काम द्वारा गोपियोंने मदनमोहन . श्रीकृष्णको भी. क्रीतदासको . 
भाँति -आबद्ध-कर रखा है-। 

पर गोस्वामी लोगोंको, जो धर्म प्रवर्तक थे, यह भय हुआ. 
कि कहीं मनुष्य भविष्यमें काम" शब्दका. प्रचलित अर्थ लेकर 
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निष्कलडू श्रीकृष्ण भजनमें कलङ्क न॑ लगांयें । इसी भयसे 
उन्होंने 'काम' शब्दकी व्याख्या इस प्रकार स्पष्ट करदी-- 


आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम । 
कृष्णन्द्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम ॥ 


अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियोंको सन्तुष्ट करनेकी इच्छा ही “काम” 
है, और श्रीकृष्णकी इन्द्रियोंको सन्तुष्ट करनेकी अभिलाषा 'प्रेम' 
है । अनेक स्थलोंपर 'काम' शब्दका प्रयोगकर उन्होंने तुरन्त 
बादर्मे कहा है-- 
सहज गोपीर प्रेम नहे प्राकृत काम। 
कासक्रोडा साम्ये तार कहि काम नाम ॥ 


र अर्थात्‌ गोपियोंका सहज प्रेम प्राकृत काम नहीं हे । काम- 
क्रीड़ाके सदृश होनेके कारण उसे काम कहते हैं। इस दृष्टिसे 
गोपी-प्रेम काम-गन्धहीन है । 'काम घोर अन्धकार, प्रेम निर्मल 
भास्कर ।' जों लोग श्रीकृष्ण लीलाके सम्बन्धमें 'काम” का अर्थ 
“प्राकृत काम? करते हैं, उंनसे मैं पूछता हूँ कि क्या कोई कामी 
पुरुष शतकोटि रमरियोंको एकसाथ लेकर अपनी कामचेष्टा 
सफल कर सकता है ?. इससे भी अधिक आइचर्यको बात यह 
है कि 

शतकोटि गोपीते नहे काम निर्वापण, 
इहातेइ अतुमानि-श्रीराधिकार कण। 


'शतकोटि गोपियोंसे भी कृष्णके कामकी निवृत्ति नहीं 
होती जिससे जान पडता है कि वह कामकी तृप्तिके लिये राधिका 
का करामात्र हैं / गोपियां रूप-गुण, कुल-शील किसी भी बात 
में श्रीमतीसे कम नहीं, पर काम-गन्ध-रहित होनेके कारण 
उनका स्वभाव कितना मधुर है-- भडक 
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`'सखीर स्वभाव एक अकथ्य-क्रथन, 
कृष्णसह निजलीलाय नाहि सखीर मन। 
कृष्णसह राधिकार लीला जे कराय, 
निज केलि हैते ताहे कोटि सुख पाय ।' 


'गोपियोंका स्वभाव अवर्णनीय है, वे कृष्णके साथ स्वयं 
क्रीड़ा-विलास करना नहीं चाहतीं । उन्हें जितना सुख कृष्णाके 
साथ स्वयं केलि करनेमें मिलता है, उससे करोड़ गुना सुख 
कृष्णके साथ राधिकाका विलास करानेमें मिलता है ।' 


प्रेममें कामगरर्‍ध होती तो क्या कोई कामिनी अन्य रमणी 
से मिलने वाले प्रियतमको देख कभी सुखी हो सकती ? उसके 
दुखकी तो सीमा ही न रहती। यह तो हुई गोपियोंकी बात, 
अब श्रीमती कया कहती हैं वह सुनिये 


“आमी कृष्ण पद दासी, तिहो रससुख-राशी, 
ग्रालंगिया करे आत्मसात्‌ । 

किवा ना देन दरशन, जारे मोर तनुमन, 
तबू तिहो मोर प्राणनाथ ॥ 
सखि हें शुन मोर मनेर निइचय। 

किवा अनुराग करे, किवा दुख दिया मारे, 
मोर प्राणश कृष्ण अन्य नय ॥ 

छाडि अन्य नारीगन, मोर वश तनुमन, 
सोर सौभाग्य प्रकट करिया। 

ता सबारे देन पीड़ा, आमा सने करे क्रीड़ा, 

सेइ नारीगने देखाइया॥ 

किवा तिहो लम्पट, शठ धृष्ठ सुकपट, 


अन्य नारीगन करि साथ। 
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सोरे दिते मनःपीडा, मोर आगे करे क्रीड़ा, 
तबू तिहो मोर' प्राणनाथ ॥ 
ना गनि आपन दुख, सबे वांछि तांर सुख, 


तांर सुखे. आमार तात्पर्य । 
मोरे जदि दिले दुख, ताँर हय महासुख, 
सेइ दुख मोर सुखवर्य॥ 


जे नारी के वांछे कृष्ण, जार रूपे सतृष्ण, 
तारे ना पाइया हय दुखी । 
मुइ तार पाये पडि, लेया जाउ हाते धरि, 


क्रीड़ा कराइया करों सुखो ।' 


मैं हूँ कृष्ण चरण-दासी, और वे हैं रस-सुख-राशि। 
वे मुझे आलिद्गनकर आत्म-विभोरकर देते हैं । वे भले ही मुझे 
दर्शन न दें, भले ही विरहमें मेरा तन-मन जलाते रहें, फिर भी 
वे मेरे प्राणनाथ हैं । हे सखि, मेरा निश्‍चय क्या है सुन । वे 
चाहे मुझसे प्रेम करें, चाहे दुख दे-देकर प्राण लें, प्राणेश कृष्णा 
को छोड़ मेरा और कोई नहीं! वे अन्य: रमणशियोंको 
छोड़ पूर्णरूपेण मेरे वशामें' रहते हैं । उन्हें दिखाकर मेरे साथ 
क्रीड़ा करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचानेको और मुझे दिखानेको कि 
मैं कितनी सौभाग्यवती हूँ। वे लम्पट, शठ,. धृष्ट और सुकपटी 
भले ही हों, भले ही मुझे दुखी करनेको मेरे आगे अन्य रमणियों 
के साथ क्रीड़ा-विलास करते हों, फिर भी वे मेरे प्राणनाथ हैं ! 
मैं अपने दुखकी चिन्ता नहीं करती, मुझे तो उन्हींके सुखसे काम 
है । सबसे मैं उन्हींके सुखकी याचना करती हूँ । यदि मुझे दुख 
देकर उन्हें महासुख होता है, तो मैं अपने उसः दुखको भी श्रेष्ठ 
सुख समझती हूँ । दे जिस रमणीकी कामना करते हैं, जिसके 
रूपके प्यासे रहते हैं और जिसे न'पांकर दुखी होते हैं, मैं उसके 
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परोसें पड उसका हाथ -पकड़कर ले आती हुँ और उनके साथ 
क्रीडा करा सुखी होती हूँ 


यदि प्रेममें काम-गन्ध हो, तो क्या प्रधान नायिकाके 
मुखसे ऐसे वाक्य कभी निकल सकते हूँ? 


आपकी दूसरी शङ्करा है कि अन्य रमणीके साथ श्रीकृष्ण 
के सम्मेलनके कारणा श्री मतीने मान क्यों किया ? वास्तवमें 
मानका कारणा अन्य 'कान्तासे सम्मेलन नहीं । श्रीमतीने मानकी 
अवस्थामें कु छ संखियोंसे कहा--“सखि, जो रमणी कृष्ण-सुखकी 
चित्ता न कर आत्मसुखमें भूली रहती है और शिरीषकुसुमवत्‌ 
सुकोमल कृष्णाङ्गमें अपने नखों और आभूषणोंसे आघातकर 
दुखी नहीं होती, - उसे कृष्णा-प्रेयसियोंकी -गणानामें रखना उचित 
नहीं। यदि रसिकशिरोमंशि नागरराज किसी योग्य नायिकाके 
साथ केलि-विलास करें, तो मुझे विन्दुमात्र दुख नहीं । सखि, 
उस समय प्राणनाथके जिस-जिस अङ्गपर मेरी दृष्टि पड़ी, उसी 
से उस पाषाणी कामकुहकिनीके कठोर व्यवहारका परिचय पा 
मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा । तभी मैंने उससे कहा, जा, शठ, 
मेरी दृष्टिसे ओझल हो जा ।' 


अब बताइये, : यह मान कृष्ण-सुखका परिचायक है, 


अथवा स्वकामवासनाका? गोपियोंके वराभूषणा, : सुगर्धित 


द्रव्य, उनका अङ्ग मार्जन, केश-विन्यास--यह सब भी आत्म- 
सुखार्थं नहीं । यह भी श्रीकृष्ण-सुखार्थ ही हैं। यदि क्रीड़ा- 
विलासके बीच गोपियोंके .वख-भूषण स्थानच्युत हो जाते हैं,-तो 


श्रीकृष्ण अपने हाथोंसे उन्हें ठीक कर देते'हैं। गोपियाँ श्रीकृष्ण 
को सुखी रखने और उनकी सौन्दर्य-पिपासाको शान्त रखनेके 


हेतु'ही सुसज्जित रहती. हैं। श्रीचेतन्यचरितामृतमे वर्णन है 
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'तबे जे देखिये गोपीर निज देह प्रीत, 
सेहोत कृष्णर लागि जानिह निश्चित । 
एइ देह केल आमि कृष्णे समपेण, 
तांर धन तांर एइ सम्भोग साधन । 
ए देह दशने स्पर्श कृष्ण सन्तोषण, 
एइ लागि करेन देहेर मार्जन भूषण । 
आमार दशने कृष्ण पाइल एत सुख, 
एइ सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग सुख । 
गोपी शोभा देखि कृष्ण र शोभा बाड़े जत, 
कृष्ण शोभा देखि गोपीर शोभा बाड़े तत। 
एइ मत परस्पर पड़े हुडाहुडि, 
परस्पर बाड़े केह मुख नाहि मुड़ि। 
कृष्शेर सुख हय्‌ गोपीर रूप-गुणो, 
तांर सुखे सुखवृद्धि हय गोपीगश्णे। 
अतएव सेइ सुख कृष्णसुख पोषे, 
एइ हेनु गोपीप्रेमे नाहि कामदोषे।' 


'गोपियोंमें स्वदेहके प्रति जो प्रीति देखनेमें आती है, वह 
भी कृष्णकेलिये ही है, यह निश्‍चय जानो। वे सोचती हैं कि 
हमने यह देह कृष्णको सर्मापत करदी है, यह उनका धन है, 
उनके उपभोगका साधन है। उनके शरीरका स्पर्शकर कृष्णको 
सन्तोष होता है, इसीलिये वे अद्भ-मार्जन करती हैं और आभूषण 
धारण करती हैं । हमें देख कृष्ण इतने सुखी होते हैं--यह 
सोच गोपियोंका सर्वाङ्ग खिल उठता है । गोपियोंका सौन्दर्य 
देख कृष्णकी शोभा जितनी बढ़ जाती है, गोपियोंकी उतनी ही 
कृष्णके सौन्दर्यको देख बढ़ जाती है। इस स्पर्धामें दोनों एक 
दूसरेसे आगे रहना चाहते. हैं। कोई भी मुख नहीं मोड़ता 
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गोपियोंके रूप-गुणासे कृष्णको सुख होता है, और कृष्णके सुख 
से गोपियोंको सुख होता है, इसीलिये गोपी प्रेममें काम-दोष 
हीं है 

भारती--मुझे आज जो आनन्द हुआ उसे कैसे व्यक्त 
करू ! श्रीचेतन्यचरितामृतमें यह सभी स्थल मैंने अनेक बार 
पढ़ें हैं, पर उनका ऐसा सुन्दर अर्थ कभी नहीं समझ पाया। 
एक बात और बताइये । भक्तिमार्गी मुक्तिको इतना तुच्छ क्यों 
समभते हैं ? 


a 


बावाजी-भगवानने स्वयं कहा है, 'सालोक्यसाि- 
सामीप्यसारुप्येकत्वमप्युत । दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं 
जनाः ॥' सालोक्यका अर्थ है 'समानलोकमें’, अर्थात्‌ एकक्षेत्रमें 
बास । मनुष्य भगवद्राज्यमें रहनेके लिये कठोर तपस्याकर जो 
सुख प्राप्त करता है उससे करोड़गुना सुख भगवद्‌ कृपाप्राप्त या 
साधारण साधनपरायणा भगवह्दासदासीकों अनायास मिल जाता 
है। 'सा्टि' का अर्थ है 'समान ऐदवर्य', 'सामीप्य' का अर्थ है 
'निकटमें बास', 'सारूप्य' का अर्थ है 'समानरूप' जैसे द्विभुज- 
चतुर्भुज आदि । यदि किसी सुखका आस्वादन न हो तो ऐश्वर्य 
से, समानरूपमे और पास रहनेसे भी क्या लाभ ? 'एकत्व' का 
थे है निर्वाणा, अर्थात्‌ प्रभुके साथ मिल जाना । अब आप 
सोच देखिये कि इन पांच प्रकारकी मुक्तियोंसे क्या सुख मिल 
सकता है? इसीलिथे सुचतुर भगवद्भक्त अतिशय कष्टसाध्य 
मुक्तिको हेय समभते हैं। भगवान स्वयं पञ्चविधा मुक्ति देना 
तो भी वे भगवत्सेवाको छोड़ उसे ग्रहणा नहीं करते । 


भारती--उच्चस्वरसे हरिनाम करनेको क्या आवश्यकता 
है ? तन्त्रादिमें तो जपकी ही प्रशंसा की गई है--'जपात्‌ सिद्धि- 
जपात्‌ सिद्धि्जपात्‌ सिद्धिन संशयः ।' 
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बाबाजी--महाप्रभुने कलियुगमें सड्धीतेनयज्ञ द्वारा श्री- 
कृष्ण-आराधनाका विधान किया है-- 


हर्षे प्रभू कहे शुन स्वरूप रामराय, 
नामसद्कीत्तन कलौ परम उपाय 
सड्धीत्त नयज्ञे कलौ कृष्ण-आराधन, 
सेइ से सुमेधा पाय कृष्णेर चरन। 
हरेर्नाम - हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम्‌, 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 


अर्थात्‌ कलियुगमें नामसङ्कीर्तन परम साधन है।जो 
सद्धीतेन यज्ञ द्वारा श्रीकृष्ण-आराधना करते हैं वे सुमेधा हैं 
और उन्हें श्रीकृष्ण-चरणकी प्राप्ति होती है । कलियुगे हरि- 
नामको छोड़ और किसी भी उपायसे गति नहीं है । एक व्यक्ति 
अपने उपाजित धनसे पड़ोसी, दुखी-दरिद्र एवं आत्मीय-स्वजनों 
का पोषण करता है, और जो कुछ शेष रहता है, उसे स्वयं 
उपभोग करता है। दूसरा उपाजित धनसे आत्मीय-स्वजनोंका 
और अपना पोषण करता है। तीसरा केवल अपना ही पोषण 
करता है । इन तीनोंमें कौन श्रेष्ठ है ? 


भारती--इस बातको कोन नहीं समझता ? जो दस जनों 
का पोषण करता है, वही श्रेष्ठ है। 


बाबाजी-—तो इसी प्रकार मन ही मन जप करनेसे हम 
स्वयं कृतार्थं होते हैं । घरमें बेठकर धीरे-धीरे हरिनाम करनेसे 
हम और हमारी गोष्ठी कृतार्थं होते हैं। उद्वस्वरसे नामसङ्कीर्तन 
करनेसे मनुष्योंकी कौन कहे पशु, पक्षी, कीट-पतङ्ग, स्थावर- 
जङ्गम तक नामकी घ्वनिसे कृतार्थ हो प्रेमभक्ति लाभ करते हैं । 
इसीलिये महाप्रभुने कहा है-- 
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अ” 


ध्द 


भारती-सम्वाद [ २६७ 


चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं 
श्रे यः केरवचन्द्रिकावितरणं विद्याबधूजीवनम्‌ । 
आनन्दास्बुधिवड् नं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं 
सर्दात्मस्तपनं परं विजयते श्रीकृष्णसद्भीत्त नमु । 


सङ्कोत्तन हैते पापसंसार नाशन 
चित्तशुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम । 
कृष्णप्रेमोद्‌्गम प्रेमामृत आस्वादन 
कृष्णप्राप्ति सेवासृत समुद्र मज्जन । 


अतएव कलियुगमें नामकीत्तंनके अतिरिक्त और गति 
नहीं । कलियुगमें यागयज्ञ, ब्रत होम, जप, ध्यान, योग किसीसे 
कुछ नहीं होता । इसीसे 'हरेर्नाम' इलोकमें तीन बार सत्य-त्रेता- 
द्वापर युगोचित सभी साधन प्रणालियोंका निषेध किया है। 


भारती महाशय आनन्दविभोर हो तृत्य करने लगे। और 
सव लोग भी मृदङ्ग-करतालके साथ कीर्तन करने लगे। इस 
समयसे प्रेमानन्द भारती महाशय बाबाजी महाशयके दादा और 
यह उनके छोटे भाई बन गये । दोनों साथ रहकर कीर्त्तनानन्दमें 
दिन व्यतीत करने लगे । 


“ED 
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श्रीहरिनास प्रेस, बागबुन्देला, वुर्दावल । 


Sense ae hoor 


